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कर्नल ४.7. मोहनका दुःखद्‌ देहावसान 
गत दि० २८ जनवरी १९७३ को मोदनमोकन ब्र.बरौन लि० प्रोलन लखनऊ मदन नगर कसौली एर्व चर्डीगढ़के } मेनेर्जिग 
ायरेवटर पथचभूषंण कनल वेदरत्न मोदनका मस्तिःककी न स.फट.लानेके कारण ४७ वकी युवावरथामे अकस्मात्‌ इुःखद स 
हो जनिवे भारतीय ओयौगिक च तरते प्रतिभावान्‌ कुराल उथोगपति संसारसे उ2 गया । कनल मोदने उदारता, गृदुभापितता, विनोद- 
प्रियता, कलासाितयलंगोतभियत। दानवीरता आदि अनेक सद्युख चै । अपनी श्रवूजुत कारकुशलतासे उन्दोनि सामाजिक सास्कतिक ($ 
दाननतिक चं तरम मी पातत प्रतिष्ठा माप्त कौ थौ ।.क रल श्री वेदनी मोहनका, पोतिष्मती- पररिवाप्ते एक प्रकारका पास्विस्किसा 
भद्र सेद सम्ननप.धा ।.नने ईष अनन्ध सडको “उपोतिभतो रोकसन्तत हष्पे हार्दिक; )रद्नलि , समर्वित करती दे । महामाया > [हि ` 
,दि्गत-्रात्माको शाश्वतराति शौर परिवारकोःद्ःख सहन करनैकी रात्रि दे । ` 
कनल मोहनके महान्‌ कायंमरका उत्तरदायित्व रव आपके श्रनुज श्री कपिल मोहन शओओौर प्रतिष्ठानके ˆ विश्वासपात्र पित्तायुकत 
री क्रष्णगोपालनी खन्नाक्तादव पर श्रा गया दै । श्री कंपरिल मोहन परम शान्त साधु ।.स्वमावके सदय. सज्जन द मौके अनन्य भक्त, 
र माला हर समय इनके हारम रती. । श्रापनै सोलन मोहननगर लखनऊ श्रादधिके सभी प्रतिष्ठानंर्मि नियम वना दिया हैकिंहरं 
मंगलवार शनिवारको ₹ से ५ बजे तक सामूहिक कीर्तन होया । जिस्म दोटे -वडे समौ अभिकारीको उपर्थिति आवश्यकं दै । शर प्रतिदिन ~ 
। श्रातःकाल श्रपनी कर्ती पर बैठनसे पूं भल्येक कमेचारी २१ बार गावत्रामन्त्र धा त्र पने श्-मवका जप करके फिर कार्यारम्भ करं । । 
त्राधुनिक युगे श्रपने प्रौ्ोगिक प्रतिष्ठानमे श्रमिकसि सतताहर्न ४ धट “कलौ कंशेव कीर्तनाब्‌?› कै पुण्यका्यम लगवाना-स्वंथा 
स्तुत्य एवं अन्य अर तिष्ठानोके लि श्नुकरणीय दै । मेजर्‌ कपिल मोन पूवजन्मके ; कोई (योगन्नष्ट प्राणी प्रतीत होते द-नो संसारके @ 
राजसी भोगमिं रते हए ओ “पद्मपवभिवाम्यता' कौ भांति निप ह । मै साुपुह्षकर, संरकणमे , मोहेनमीकन प्रतिष्ठान] अवश्य 
तर्वतोयली प्रयति कर्के स्व० कर्ज मोहनक खनका .सकराए करेग। । -दरदेव शमां जिवेदी 


11... 1 > 
+ 










+ श्रीः > 


1 > ८ । 
ज्योतिष्मती ८. 
[ अखिल भारतोय ञ्योतिषपरिपद्‌की सुखपत्रिका | 


सरक्तक 
हिज हाईनेस महाराजाधिराज श्री १०५ श्रीगजसिहजी बहादर, जोधपुर-नरेश । 
श्री नम्पालाल ह° चाष्टवे, श्रायकर-सलाहकार, लक्ष्मीचेम्बर, पूना -२ 
सहायक 
श्रोमान्‌ स्व ° नरेन्द्रनाथजी “मोहन' साहब, भू०प्‌० अध्यक्ष नमरपालिका-सोलन । 
श्री भगवतीप्रसाद काभरिया, ४६/२८ जनरलगंज, कानपुर । 
श्रीमती अ्र° सौ° तारामणि, धमपत्नी श्री बनवारीलालजी बंसल फमे, देवीसहाय- 
बनवारीलाल, (श्रायूवं दिक यूनानी श्रौषधियोके बिक्रोता) कटरा तमाख्‌, देहली । 
श्रीमती श्र° सौ वसन्तीदेवीजी, कोषाव्यक्षा महिलासम्मेलन श्र°भा० गृजरगौड ब्राह्मण महासभा, 
(घमंपत्नी श्री लुणकरणजी उपाध्याय २६२।२६३ चाटीगली , सोलापुर महाराष्ट) 
श्री बालाप्रसादजी. सिवाल, फमं शिवकरण मांगीलाल एण्ड कम्पनी, सोलापुर । 
श्री दामोदरलाल विङइ्वम्भरलाल काबरा, मालेगांव (नाडिक) 
श्री. गोविन्दगोपाल पंसारी, २७ संयोगिता गंज इन्दौर--१ (मणप्र०) 
श्रीमान्‌ शाह तेजराज कस्तुरचन्द जेन, जमखण्डी (बीजापुर कर्नाटक) । 
श्री लचछमनदास रघुनाथदासजी परिहार, जोधपुर (राजस्थान) 
श्री रामबक्ष भीकमदासजी परिहार, जोधपुर (राजस्थान, 
श्री ताराचन्द भंवरलाल पारख, जोधपुर (राजस्थान) 
सम्पादक एवं संचालक 
रदेव | ९ # ५ गे ५, 

हरदेव शमां भरिवेदी उयोतिषाचार्थं 

मख्य सभापति- भ्र ०भा० ज्यौतिषपरिषद्‌ (भारत सरकारसे पंजीकृत) 
उपसस्पाददक् 
डा० सेद्रदेव त्रिपाटी साहित्य-सांख्य-योगाचायं 
एम.ए ( हिन्दी-संस्कृत) पी.एच.डी. 
प्रकाशक 


ज्योतिष्मती-निकेतन, सोलन (हिमाचलपदेश) 


नि र्नो ननसवयवाग न्याय 
क र क न क कल ~ - -= =. 


'उयोतिष्यती के नियम तथा उदेश्य 


उरटेश्य 
१. भारतकी प्राचीन विद्याग्रोका भ्रन्वेषण 


प्रौर संवद्धंन । 

२. भारतीय संस्कृतिका प्रचार ग्रौर उसके 
उज्ज्वलतम लक्ष्यकी पूतिका प्रयत्न । 

३. ज्योतिविज्ञानकी उन्नति भ्रौर. ज्योतिः 
शास्त्र द्वारा भारतीय व्यापारके संवद्धनको कामना । 
संचालकगणोके नियम 
संरक्षक 

(१) जो महानुभाव ५०१) रुपये प्रतिवषं 
सहायला देंगे, वे ज्योतिष्मती के संरश्चक माने 
जायेगे । सं रक्षकोके गुम नाम मुख पृष्ठ पर छपे । 

सहायक 

(२) जो सज्ज्जन १०१) रुपये प्रतिवषं 
सहायता दगे, वे “ज्योतिष्मती के सहायक माने 
जायेगे । सहायकोके शुभ नाम मुख पृष्ठ पर छपेगे 

(२) जो सज्जन एक वार ५०१) ₹० दगे वे 
ग्राजीवन समान्य सदस्य श्रौर जो १२५) ₹ 
एक बार देगे वे श्राजीवन सदस्य माने जायेगे 1 

(८) “ज्योत्तिष्मती' ्रादिविन शुक्ला १५, पौष 
शुक्ला १५, चेत्र गुक्ला १५ ग्रौर प्राषाढ़ गुक्ला १५ 
को प्रकारित होती है । इसका वापिक मूल्य ८ ५० 
साढ़े त्राठ रुपये श्रौर्‌ एक प्रतिके दो रूपये पच।स 
पसे हें । 

(५) जिन सज्जनोके लेख ज्योतिष्मती -निकेतन 
की ग्रोरसे प्राथनापूवंकं मंगवाये जायेगे वे श्रवइ्य 
प्रकाशित हों गे । अन्य लेख यदि गवेषणा पूणं मोलिक 
ग्रौर उपयोगी समे जा्येगे तो यथासमय प्रकारित 
हो जायेंगे, स्रन्यथा नहीं । 

(६) लेख, कविता, चित्र, समालोचना 
पुस्तकोकी दो-दो ्रतियां ग्रौरं विनिमय (परिवर्तन) 
की पत्र-पत्रिकाणं सम्पादक “ज्योतिष्मती' सोलन 
(हिमाचल-प्रदेश ) कै पतेसे भेजने चाहिए । 

(७) लेख रादि प्रकालना्थं सामग्री स्पष्ट 
म्रक्ष रोमिं कागजके एक श्रोर ही लिखी होनी चाहिए 


ऋ र > नः 





(८) किसी लेखके प्रकारित करने या न 
कृरने, उसे घटाने-बढाने तथा लौटाने न लौटानेका 
सम्पूण श्रधिकार सम्पादकको टै । अस्वीकृत लेख 
डाक व्यय प्राप्त होने पर लौटाये जास कगे । 

ग्राहकोंके नियम 

"ज्योतिष्मती" के स्थायी ग्राहक वर्षारम्भके 
प्रथमाङ्गसे श्रादिवन मासकौ शरद्‌ प्रणिमासे) ही 
बनाये जाते है चाहे वे मूल्य कभी भेजं । यदि 
शरद्पूणिमाका (नववर्षाङ्क' समाप्त॒हो जावे, 
या कोई ग्राहक अवधि समाप्त होने पर पीक 
ग्रङ्क न लेना चाहे तो वे वीचमे किसी भी समयसे 
वषभरके लिए ग्राहक हो सकते हँ । 

मूल्य भेजते समय मनीग्राडेरके वन्‌. परः 
ग्रपना नाम तथा पूरा पता ग्रौर ग्राहक सख्या 


स्पष्ट श्रक्षरोमे लिखनी चाहिए । पता गरे जीमे। 


लिखना हो तो घसीट श्रस्पष्ट अ्रक्षरोमे न लिख 
कर केपिटल लेटसं (बड़े श्रक्षरो) में स्पष्ट लिख = | 
यदि ग्राहक संख्या स्मरण न हो ग्रौर पुरानं 
ग्राहक हों तो मनीश्राडर कूपन पर “पुराना ब्द 
पौर नये ग्राहक हों तो “नया' शब्द नामकं सान 
प्रवद्य लिख देना चाहिए । वाधिकं मूल्य व एकर 
प्रङ्कके मूल्यके नोट या टिकट लिफाकैमे कर पि 


न भेजें । । 
जयोतिष्मती'का नमूना विना मूल्य किसीवं 


नहीं भेजा जाता । जिन सज्जनोके जवाबी पत्र यां 
उत्तरके लिये टिकट श्रावं गे उन्टींको तत्काल उतर 
दिया जावेगा ॥ “ज्यो तिष्मती' प्रकाशित हौनेकी 
तिथि बुक्ला परणिमा दहै । प्रकाशन ति धिसे सात 
दिन पूरव प्रव्येक ग्राहकके नाम वङौ सावधानीसे 
मेज दी जाती दै । यदि किसी ग्राहकके पास कोई 
ग्रङ्क न पटच तो उसके प्रकाशित होनेैकी तिधथिसे 

^ दिनके श्रन्दर श्रपना ग्राहक नम्बर लिखकर 


९ 
हमे सूचना देनी चाहिए । 
| व्यवस्थापक 








ञ्योतिष्मती-निकेतन, सोलन (दिप) । | 





"तमसो मा ज्योतिगेमयः 
् 0-0-02 +^ ~~न ९0 


च्छ त्कृ 
= 0 करि 
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वेशाख ज्येष्ठ आपाद मास (दि० १८ श्रप्रंलसे ११५ जुलाई १६७३ तक) 
गुस्फन्तीव पुरातनैरथ नवैज्योतिःप्रबन्धेः समं 
माग्यामाग्यचिनिणयं कविक्रथा-सन्दाहमातन्वती । 
अज्ञानान्धनिवारणं चिदधती विज्ञानसूर्योञ्ज्विला 
जीयाद्धमेमयी सुक्मेनिरता “अयो तिष्मतीः भूतले ॥ 














वषं | ¢ सोलन, चेत शु १ भ्‌ मंगलवार, स०५ २०२३० वि०9 न ¢ संख्या 
१६९ ¢ २७ चेत्र, शाके १८९५ ( १७ श्रप्रंल १६७३ ई०) ¢ ३ 
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वेदिक कर सिद्धान्त 
यद्‌ राजानो विभजन्त इष्टापतस्य षोडशं यमस्यामी सभासदः । 
विस्तस्माप्यु सचति दत्तः शितिपात्‌ स्वधा (अथवं ३।२६) 
सर्वान्‌ कामान्‌ पूरयात्या भवन्धुभवन्भवन्‌ । 
` आक्रति प्रो्विदत्तः शितिपान्नोपदस्याते । (अ० ३।२६) 





राजसभा नियम पालक राजाको भ्नन्नादि भोगका सोलहवां भाग जनतासे दिलावे) 
यह दिया सोलहवां भाग राष्टृकी र्ना करता है, विपत्तियोसे छुटकारा दिलाता ह । 
राष्टमे स्थिरता, शान्ति श्रौर सम्पन्नता उत्पन्न करता है । 

जनता द्वारा दिया गया सोलहवां भाग उसको सम्भावित अ्रनिष्टोसे बचाता हे । 
राष्टके सब संकल्पोको पूणे करता ह । 

जनताकी सब कामनाश्रोको पूणं कर विजयी श्रौर प्रभावी बनाता हे । 


व ५ कः 


४ ज्योतिष्मती 








सम्पादकीय विचार 








भारतका माग्य देवता र्ब इश्मा है 


उद्भपन्ता मघवन्‌ वाजिनान्युदवीराणां जयतामेतु घोपः । 
पृथन्रोपा श्रलुलयः केतुमन्त उदीरताम्‌ ॥ 


देवा इन्द्र ज्येष्ठा मरुतो दन्तु सेनया ॥ 


(अथर्व० ३।१६ ) 


प्रसन्न विजयी वी रोको विजय दुनदुभीसे राष्ट्रका श्राकाड सदा ग जता रहे । ्राकाश विजय 
पताकाभ्रासे भरा रहे । विजय करचको प्रयाण करती सेनाके सैनिक “दृनद्र" होनेका मनोरथ लेकर 


बरावर भ्रागे बढ़ते रह । 


(क ४ त ( क, ऋ, © =, च (५ 
अभवत पयसामिः राष्टरून वधताम्‌ । रयया सदयवचसैमौ स्तामलुपक्तितौ ॥ 


(स्रथर्वं० ६।७८१२) 


गायका दूव पकर नर-नारी राष्ट्रकी भरभिवद्धिके साथ-साथ बढ़ । तेजस्वी वने, शक्तिशाली 


हों श्रौर धनधान्यसे सम्पन्न हों । 


प्रधनमंतरीका भाग्य-सूयं श्रस्ताचलगामी 
हो रहा दै । एक मासके भीतर उनके दो ग 
बनाये गये मुख्यमन्त्री श्री नरसिहुराव ओओर 
श्रीमती नन्दिनी सत्पथी गिर गए । श्रीमती गाधी 
के शब्दोका इन्दिरा-कांम्रेसी कितना सम्मान 
करते है, उसका यह्‌ प्रमाण है । मेसुरमे लोक- 
सभाक २१ की २१ सीटें लेकर वे समभती थीं 
कि सिडीकेट मर गई | श्रव यहु कभी उठ न 
सकेगी । परन्तु ७२ वषके वयोवृद्ध नेता निज- 
लिगप्पाने २० हजार व्यक्तियोके साथ कलक्टरी 
पर सत्याग्रह कर दिखा दिया कि सिण्डीकरेट 
काग्रेस प्राणवान्‌ श्रौर शक्तिशाली है । चिन्तित 
प्रधानमंत्री पूनः दौडी हुई एक दिनके वास्त 
मंसूर पवी । मुख्यमंत्री श्री देवर ज उसकी 
गही खतरेमें है । गुजरातका मंत्रिमण्डल ही 
नही, जिला काग्रेस कमेटियां तके दो भागोंमें 
विभक्त हं । राज्यसभाकी एकं सीटका चुनाव 


~ न म ग्ल ~ न~, _ "व 2 र 
ति == = 


था । तीन बार 'ह्िप" (सचेतक) परवा, फिर 
मी विधानसभाके दस सदस्योने विपक्षी उम्मीद- 
वारको बोट दिया । पंजावमे सरदार त्रिलोचन 
सहने एक केन्द्रीय मंत्रीके श्राशीवदिसे सरदार 
जलसिहके मंत्रिमण्डलकरे विरोधे अरष्टाचारके 
्रारोपोका तुफान खड़ा कर दिया है । अ्रापका 
कहना हं कि यह प्रकाशसिह बादलके मंति- 
मण्डलसे भी श्रधिक भ्रष्ट है । यह्‌ रियासती 
दुकान वेगशाली हो रहा है । हरियाणाके मुख्य 8 
मत्रीने श्रपना बल बहन लिए हजारों पयो 
को नोटोकी माला सदस्थोंको पनाकर फाडी 
16 वाति पालिभमैटमें कही गई । यही बात पहले 
हरियाणा विधानसभाक्े स्पीकरने कही थी । 
परन्तु श्रीमती गांधी संसदके १५० सदस्यो 
दिये श्रारोप-पतकी जाचके वास्ते कमीशन 
नियुक्त करनेको उद्यत नहीं । क्रन्त दौ सदस्यों 
के कहने पर ही 'वादल-मंतरिमण्डल' की जां चके 


न = ` = 
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सम्पादकोय विचरं श्‌ 


लिए जांच कमीडशन नियुक्तं कर दिया गयां । 
प्रधानमत्रीके संरक्षणमे बनी मारुती मोटर लि० 
को चौ० वंशीलालने इतनी श्रविक जमीन पानी 


के दाम (२ ९० गज) पर दी है, जितनी अर्ेरिका 


की सबसे बड़ी मोटर कम्पनी डे ट्यिट' के पास 
भी भूमि नहींहै । सुप्रीमकोटेके 'स्टे अरारः 
कौ भ्रवहेलना कर कम्पनीको मकान वनानि 
दिए गए । हवाई सेनाकी श्रापत्तिकी उपेक्षा की 
गड । पालमके एरोड़मके लिए कम्पनीकी 
इमारतं हानिकारक सिद्ध हो सकती हैँ । प्रधान 
मजीको राष्ट्र -सुरक्षाके प्रति वया दष्टि है, यह्‌ 
इससे प्रकट है । संसदके बजट श्रधिवेानमें यह्‌ 
मरश्न दो बार छेड† गया, किन्तु सरकारके प्रवल 
विरोधके कारण इस पर चर्चा तक नहीं होने 
दो गई । भ्रालोचना मात्से श्रीमती गाधी 
भयभीत रहती है । उनकी प्रतिष्ठा किस सीमा 
तकं गिर गई है, उसका यह एक प्रमाण है । 
शसमका भाषा श्रान्दोलंन मंत्रिमण्डलके पाण 
ले रहा है । राजस्थाने बरकतुल्लाखांका मंतरि- 
मण्डल श्रकालको चपेट खाकर कभीभी गिर 
सक्ता दै । मव्यप्रदेशनें श्री प्रकाचचन्दं सटी 
भ्रभी तक पर टिका नहीं पाये । ववण्डर एकत्र 
हो रहा है । भोपाल-महाकौशल श्रौर विन्व्य. 
प्रदेश इन तोन भागोमे मध्यप्रदेशको विभक्त 
करनेका श्रान्दोलन उठ रहा है\ बढ़ती कीमतें 
इन्दिरा-कांग्र सके चिए काल सिद्ध हो रही टै 1 
श्रीमती गांधीकी शक्तिका दिवाला त मिलनाडमें 
निकल गया । द्रविड मुनेत्र कषगमक्तो सत्ता्युन्य 
करनेका प्रयत्न विफल रहा । केरलका संत्रि- 
मण्डल सांस गिन रहा है । मुस्लिमलीगकी 
बदौलत टिका हृश्रा है । १४० सदस्योकी 
विधानसभामे लीगके दस सदस्य है । अ्रतःश्री 
काजी मुहम्मद कोया विधानसभाकी सदस्यतां 


से त्यागपत्र देनेके बाद भी केरलके शिक्नामंवी 
नने हुए हैँ । इधर उन्होने लोकसभाकी सदस्यता 
कौ विधिपूवेक रापथ ले ली । सम्भवतः वह 
केन्द्रीय मंत्रिमण्डलमें रिक्षा मती बनाये ज्ञानेका 
निमंत्रण प्च पानेकी प्रतीक्ामें है। इबरतेको 
तिनकेका सहारा । श्रीमती गांधीकी मुस्लिमभ- 
क्ति प्रसिद्ध ही है । विदेशी लिपि उदु (उदु 
कोई भाषा नहीं । इसकी श्रपनी कोई क्रिया 
नहीं, यह सवनाम गुन्य है । यह भाषाद्रोहकी 
भाषा हं! यह विदेशी दै, यही कारण है कि 
इसकी वणंमाला भ्रन्य भारतीय भाषाश्रोक्ती 
वणमालासे सवथा भिन्न है । नागरी लिपि 
इस्लामको स्वीकार नहीं| रोमन लिपिकरे 
समान श्ररबी फारसी लिपि भी विदेशी 
ह, ्रतः प्रधानमंत्री उदकी प्रचारक श्रौर 
परग्रजीकौ संरक्षक है) का प्रचार चुनाव 
जीतनेके लिए श्रावरयक समभा जाता है। 
श्रमती गाधी एम्प्रंस भ्राफ इण्डिया 
(भारतक्री सास्राज्ञी) होनेका मधुर स्वप्नले 
रही थीं । परन्तु कालचक्रनै उनके चासनकाल 
कौ समाप्तिकी घंटी बजा दीहै। कोरे नारे, 
कागजी योजनाये कव तकं उनको टिकाये रख 
सकती हैँ । भूख म्रौर प्यासको दूर करनेमे श्रस- 
मथ श्रक्षम रासन १,१०,००० गांवों पेय जल 
को कमीमे सामाजिक न्यायकी कोरी बात कर 
भा-वातके सामने टिका रह सकता है ? विष्णु 
रामा कह गया है- 

बुभुक्षितः कि न करोति पापम्‌, 

तीणाः जनाः निष्करुणा, भवन्ति | 
श्रार्याहि भद्रे प्रियदश्चनस्य 

न गगदतः पुनरे त कूपम्‌ ॥ 

शासन श्रौर सत्ताकी प्रवल भूखकी खाली 


भि 
| 


६ ज्योतिष्मती 
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पेट जनताको भूखसे टक्कर टै । इसमे क्या 
प्रधानमंत्री विजयिनी होनेकी श्रारा कर 
सक्रतो हे ए 


बुदि नाज्ात्‌ प्रणइयति 

कहावत है, जव भगवान्‌ क्रिसीका नाश 
करना चाहता दै तो वह पटले उसकी बुद्धि हर 
लेता है । यही बात "इन्दिरा सरकार' की है। 
यह्‌ कम्युनिस्ट-मुस्लिम लीगो-इन्दिरा कांग्र सकौ 
मत्िका फल दहै। इसका जन्म भारत भक्तिसे 
नटीं हरा । इसका उदय करोड़ों रुपयों श्रौर 
वोदंग जेट विमानकौ प्रवल शक्तिके सहारे हृश्रो 
है । यह्‌ भ्रवेध सन्तान है । यह सर्वमान्य 
सिद्धान्त है-मनुष्यकी वुद्धि वसी ही होती है, 
जसा वह्‌ म्रनन खाता है श्रौर जसे लोगोका संग 
करता है । इन्दिरांकांग्रस श्र॑ग्रजी भक्तहै। 
कम्युनिस्ट भ्रौर मुस्लिम लीग भारत विभाजक 
श्रौर भारतद्रोही है । १६७३ में विखण्डित 
मारतको श्रखण्ड बनानेको श्रावर्यकता भ्रनुभव 
नहीं करते । इनको मतिका फल क्य। होगा ? 
वरवादी श्रौर विनाश ! फिर इसका भाग्यदेवता 
मास्को है । पथ प्रदशंक त्रेजनेव-कोसीजिन है, 
जो स्व० प्रधानमंत्री श्री रास्त्रीकी ्रकाल मृत्यु 
के कारण दैँ। ताङ्कन्द क्ट हाजीपीर पाकि 
स्तानको दिलानेवाला है । यह्‌ प्रतिज्ञा भेग था। 
इस श्रसत्याचरणको उस सरल व्यक्तिकी श्रात्मा 
नहीं सह सकी । विवडतामे हस्ताक्षर तो कर 
दिये, पर इसके प्रायरिचत्तमे उस प्रधानमंत्रीने 
म्रपने प्राणोका बलिदान कर दिया । श्रपनी 
भारत भक्तिको उसने मलिन नहीं होने दिया । 
ग्राज वही रूस इन्दिरा सरकारका मंत्रदरष्टा 
है । समाजवादका रंगीन गुञ्वारा उडाया जा 
रहा दै । बच्चे इन गव्वारोसे कव तक चेलते 
रहेंगे ? मजदूरोका राज्य कायम करने श्रौर 


मध्यवर्मको मिटानेके उदश्यसे ्रनाजके पचास 
लाख थोक व्यापारियोका व्यापार सरकारने 
नेका निङ्चय किया है । यह भुलमर को 
ग्रामंत्रण देना है । क्योकि :-- 

१. सरकार मण्डीमे ग्राये अ्रनाजको ही 
खरीदेगी । गहं धानक (खरक्तुवर १९५१ ) 
सारी उपजको नहीं । | 

२. सरकारने शहरोको ही उचित मूल्य 
पर श्रनाज देनेका उत्तरदायित्व लिया १ 
कोटि भारतीय मात्रको देनेका नहीं । यह्‌ है 
८इन्दिरा डांगे समाजवाद ' मजदू रोक ्रतिरिक्त 
क्या किसी श्रन्य वर्गंको जीवित रहनेका हक 
रै ? 

३. खुदरा व्यापारियोंकौ सख्या लगभग 
१ करोडरटै, श्रनाज वेचनेके लिए = ९ 
देगी । ये स्वतः किसानोसे सीधा खरीदगे । 
एक बार मे १० किवण्टलसे प्रधिक त थ ठ 
सकंगे । पहले ये थोक व्यापारि्यसि लेते थ । 
नकद तत्काल नदीं देना पडता था । १९ श 
टी एक बाजारसे गलीकरौ दूकान तक ० ले 
जानेमे दिन लग जाता दै-ठेला, रेड सदुश 
साधनोके सुलभ होने पर भी । पर गांवसे लाने 
मे सवका काम नकदी होगा । किसान दूकान्‌- 
दारको जानता पहचानता नही, श्रतः ०९ 
उधार देगा नहीं । वेक क्या खुदरा न्य] पारीको 
कजं देगा--सूद लेगा । फिर परिवहनकीो सम- 
स्या है । दलाई है । टक क्या १० विवण्टलके 
लिए कोई किराये पर लेगा वैलगाडी ही 
सहारा है । इस वीच उस दुकानसे भरना 
खरीदने वाले क्या भूखे रहँगे ? वह संचय 
नहीं सकते । दुकानदार यह सारा खचं ग्राहकों 
पर डालेगा । यह्‌ मूल्य सरकारी सस्ते अ्रनाज 
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कियो अनव 





की दुकानोंकी तुलनामे ग्रधिक हदौगा । इस 
प्रकार चीनीके भावके समान गेहूं चावलके भी 
दो भाव चलेगे । मंहगारईका विकराल कालं 
विद्यमान रहेगा । 








खुदरा दुकानदार श्रपने ही जिलेके 
गां वोंसे श्रनाज खरीद सकेगा 1 क्योकि अ्रनाजके 
ग्रावाजाई पर दो राज्योके ही बीचमे पाबन्दी 
नहीं है, पर श्रनेक राज्यों उदाहरणाथं :--पध्य- 
प्रदेश यूऽपी०, हरियाणा, पंजाबमें एक जिले 
से दुसरे जिलेमेले जाने पर भी मनाहीदहै 
यदि जिला बचतकान होतो फुटकर व्यापारी 
ग्रनाज कहांसे खरीदेगा 
५ व्लेक माकट बढेगा । १५ से > 
एकड़ तककी जोतकी खेती करने वाले किसान 
सारी उपज सरकारके हाथ न बेचेगे । वह्‌ 
उचित समयमे उपजका बड़ा भाग दुकानदारों 
के हाथ बट चद्ी कीमत पर बेचेगे । दुकानदार 
यह वद्धा मूल्य देगा । सररारी योजनामे ही 
मके वास्ते व्यवस्था है। इसका अर्थं श्रनाज 
मंहगा चिकरेणा । मंहगाई श्रौर बहृगी। यह्‌ 
योजना इस बातका प्रमाण है कि “इन्दिरा- 
 सरक्रार' की बुद्धि अष्टो गहै । यहदेशपर 
भारी चिवत्ति श्रानेकी सुचना है. । प्राचीन 
नीतिकारका कहना दहै :- 


श्रसम्भवं हेमम्रगस्य जन्म 
तथापि रामो लललभे म्रगाय। 

प्रायः स मापन्न विपत्तिकाले 
धियोऽपि पुसां मलिनो भवन्ति ॥ 
भारत सरकार सबको उचित मूल्य पर 


गेह देनेमे असमर्थं है । यूत्पी० के एक मंत्र 
श्री बेणीरसिहने विधानसभामे इस शिकायतका 





ह नक तया 











जवाब देते हृए कहा कि राशनिगकी दुकानोमे 
गह नहं है 1 बताया है ~ 
काल उप्र को 

अवश्यकता व मांग 


ग्रगस्त १९७२ से- न्रसे मिला 
जनवरी ७३ तक ८,०५,४८० टन ३,५७,२२४ ठन्‌ 
फरवरी ७३ तक १,७४,००० टन 


यह स्थिति उस यूपी० की दहै, जिसके 
प्रधानमंत्री म्रौर गृहमंत्री हैँ । 'तण्डुल-न्याय' से 
भारत रकारको क्षमताका अ्रनूुमान कर 
लीजिए । ५० लाख लोगोसे श्रनाजका थोक 
व्यापार लेकर उनके अभिशापकी भागी न 
होगी ? इस पर सरकारका ६०० से ८०० 
करोड ₹० अ्रतिरिक्तं व्यय होगा । सरकारी 


स्टाफका भारी भरकम व्यय क्या मंहगारईन 


बढायेगा ? श्ननाज मंहगा होगा । यह्‌ ्रष्टा- 
चार फलायेगा । 
इन्दिरा लहर चली गड 


वम्बई कोपोरिशनके चूनावको स्थानीय 
कहकर डा० शर्मा सन्तोष प्राप्त कर सकते हं । 


परन्तु, बम्बई १८८५ से राजनीतिक दिलाका 
दिग्‌ योतक रहा दहै । बम्वई भारतका सबसे 


बड़ा श्रौर दुनियांमे पांचवें करमका नगर ह । 
भारत सरकारको श्रायकरसे होने वाली अ्रायका 
एक तिहाई बम्बई नगर देता है । भारतके 
विदेडी व्यापारका ४० प्रतिशत बम्बर्ईके हारा 
होतादहै। श्रतः बम्बरई कार्पोरिशनके चुनावमें 
काग्र सको मिली होर श्राकस्मिक घटना नहीं 
है । यह्‌ सुचना है कि “इन्दिरा लहर' राई मोर 
चली गड । 

बम्बई्‌ कापोरिरनका चुनाव ओ्रौरषणएक 
वातकी भ्रोर संकेत करता रै कि लोकतंत्र 


"* =-= ` --- ` ~ --~-~-- ~~ ~ ~ त ज तकिया याः ताः = या = 
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र 


त ज्योतिष्मती 


की जङ्‌ गहराईमें नहीं परुची हैँ । वोटरोकी इन्दिरा कम्र स पाटीको प्राप्त मत, कलका प्रतिशत 
संख्या बही है, पर चुनावमं मत देने वाले मत 


ो ^ १९७१ ०६९६००० -9- 
दाताग्रोको संख्या घटी है । ये राजनीतिक „ | 
वि ग > १६७२ १००७९४३ ० 
पाटियोके वोटर भारतद्रोही भारत श्रभक्त ह| 9 ७6 
मे & १९७३ ६०१८२९२४ ८ ७ 
वम्बडं कापोरिशनके मुस्लिम स्करुलोमे “वन्दे. > = 
मातरम्‌ गीत गाने पर पाबन्दी लगा दीहै। इन्दिरा लहर गीत गायकोने इस कमि 


इसका इन्दिरा-काग्रोसने समथंन किया । दुभा्य दास पर दृष्टिपात तहा किया । दिसम्बर 
यह्‌ है कि कापोरिशनकां वह्‌ मुस्लिम नेता पुनः १९५७१ कौोग्र भुर छोडी गई लडाईने श्रीमती 
चुना गया है । इन्दिरा-कांग्र सतते भारत-विभाजक गाधीकी लोकप्रियता को वट्‌ [ई नही, बल्कि 
मूस्लिमलीगकरो गले लगाया । फलतः मुस्लिम घटाईं । क्योकि १ह लडाई भारतके वास्ते नहीं 
लीगके सदस्य दोसे १ उक्र १२दो, गए | शिव लड़ा गई । वह्‌ इस्लामके वास्ते लड़ी गई थी । 

सेनाको स्थिति दढ हो गई (ग्रभी-म्रभी इन नावम भाग लेने वाली पार्ियोकै बोट 


पक्तिथोक्रे जिखते समथः २ ब्रभ्रल ७३ कौ ्ाप्त करनेकी दृष्ित स्थिति इस प्रकार है-- 
समातार मिल। जति शिवसेना श्रो सुधीर जोषी 


कांग्र सी उम्मीदारको दिर कर बम्बरईके मेवर प्ति बरोट 
निर्वाचित हो गए है) जनस्तव # रावित गुनी 


( | ५ ९१९७३ १६५७२ 
हो गई । वोटरोकी चूनाधके परति बहती उदा. शिवसेना ४,६१,९०७ २,५८,६३४ 
सीतता लोक्तवफे भक्तो लिए चिन्ताका जनसंघ २,२६,२०९ १,५२.१६२ 
विषय है, यह्‌ 1 गमाणहे करि सामान्य मुस्लिम लीग १,४१,८९३ ६४,७८१ 
जनताको राजनीतिक दलोसे कोई . भ्राशा नहीं सोरालिस्ट ९,२८,३८२ १,१३,००६ 
रही । इनसे वह्‌ मरपने नग्य-परिवर्तनक्गी भाया सिण्डीकेर का०१,११ 9 . ६ १,०४.०७५ 
नहं करती । वोटरोकी इस सख्ाको देखिए ;__ | # (1 (| त 
सं्षो ९१।क लहरको देखते हृए क्या यह्‌ कषः 
बोटरोको सख्या लिए ज्योतिषीकी अ वर्यकता है कि उड़ीसा 

१६७२ (योनो रपे्ारन दत ह) 
वोटर २१३४३२० ३९६७६९० ~ अनसभाके फरवरी ९९७४ मं हीने वाले 
४ %4 नुनाव इन्दिरा काग्रसकी जय भाग्य 
मत दिया २१०२६०० २०८८७७९ लिपिं £ राजय 


' 'तघानस नें ह 
इन्दर कशं सने १९७१ भे गाठ लोकत पर = छ ख दौ ह। 
पाचका परि सीदे हस्तगत कौ धीं । १९७ 5 3 ।र एक 9 
तिधानसभाके चुनावमे रमे से र४ सीट ज स्थिति च) विषाननभाे गुन १९७२ से पहले 
जीती थीं । परन्तु उसको षान्त वोट १९७२ भं लौट श्रई र ' चह १ माच १६९७३ को वापस 
ही घट गए थे । विभिन्न पक्षोक्तो प्राप्त प्रतिशत 8 , जो लोग विभिन्न पकषोको छोड- 
वोटोसे यह बात स्पष्ट है | यथा ;_ तेव र समे तते शथे थे वे श्रपने 





र 3 9 था 
४ ब च्- =-------- = 
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श्रीमती नन्दिनी पत्पथीका संधिमण्डल बनाना 
ठीक था, संवैधानिक था, तो १ माच ७३ को 
श्री पटनायक्तको मंत्रिमण्डल बनानेके लिए 
ग्राहूत न करना, मानना होगा, उचित नहीं 
हमा श्रोर लोकतंत्रकी परम्परा पर प्रहार किया 
गया. । राज्यपाल श्री जक्तीने दलगत भावनासे 
कायं किया श्रौर पालैमेटी परम्पराका विनाश 
क्रिया । मंत्रिपण्डल स्थायी होगा. इसका 
विचार गवनंरको कैन्द्रीय सरकारकी दष्टिसे 
नहीं, श्रपितु पालंमैटौ  कनवेन्शनकी टष्टिसि 
करना चाहिए । श्री जक्तीने प्रबल पक्ष निष्ठा 
कौ प्रकट कर इन्दिरा कांग्रं सकै लिए उड़ीसामें 
कत्र सोददीहै। | 
टद मो्चिन्दी 

श्रमती गांधी श्रौर ईन्दिरा कांप्र सकी 
सम्पूणं गतिविधिका लक्ष्य फरवरी १६७४में 
यू०पी० विधानसभाका चुनाव जीतना है। 
ग्रान्घ्र-ससस्या भी उस समय तक्के लिए 
स्थगित रखी जा रही है । यूण्पी० विवानसभा 


की ४२५ सीठोमेसे १४५ सीटों + निर्वाचन क्षेवोनें 


मुस्लिम वोट निर्णायक तत्व है । इसी कारण 
केन्द्रोय मव्रिमण्डलमे ८ मूध्लिम (इनमे एक 
जुलाहा भी है) -१० हरिजन दै । ६० के मंत्रि 
मण्डलम ये १८ ब्राह्मण राज्य (८ मत्री ब्राह्मण 
है) की. स्थानाको दुद्‌ करनेके लिए. है। 
इन्दिरा काग्रेसके केन्द्रीय संगठनके भ्रधिकारिथों 
का नृनाव भरी इसी द्‌ ष्टिसि किया गया है॥ 
जनरल सेक्रेटरी चार हैँ १-पिदछंडा व, . एक 
हरिजन, एक मुसलमान श्रौर एक ईसाई । यु 
पी० कांग्रेस कमेटीका श्रध्यक्ष हरिजन बनाया 
गया है । उप-समपतिथोमें १ पिडा वं, एकं 
ब्राह्मण. एक मुसलमान । इसी प्रकार कायः 
समित्िका संगठन लम्बे प्रसेके बाद गृहमंत्री 





कन्वो | 





ग्रौर श्रौ यशपाल कपूरके निदंशनमें मजहबवार 
गठित किया गया है । काग्रसी कम्युनिस्ट इसमे 
सुख्यमत्री श्री त्रिपाटीका बहुमत देखते रैं । 
ग्रतः उनका श्रान्दोलन है कि मुख्यमंत्री श्रीमती 
गाधीके विरवस्त श्री यशपाल कपुरकौ मुख्य- 
मंत्री बनाया जाये, यदि च॒नाब जीतना हे। 
सितम्बर श्रक्तुवरमे श्रीत्रिपाटी सम्भवतः त्याग 
पत्र दगे । पर इसमे एकर भय भी है । श्रीतरिपारी 
के श्रभावमे गोरखपुर श्रौर बनारस डिवीजनमें 
इन्दिरा-कांग्र सकी जीत सन्दिग्ध हो जायेगी । 
उत्तरी जिलोमे भारतीय क्रान्तिदलकी स्थिति 
पयप्ति दृढ है । ब्लोक प्रमुखोके प्रधानो 
चुनावसे यह स्पष्ट है । मध्य यून्पीफमेश्री 
चन्द्रभान गुप्त (शय्या-शाथी बीमार) का 
प्रभाव यथापूवं है । उनको इलाहाबादमें १ 
लाख रपये को थेली भेट को गई है। जनसंघ 
पूर्वा यूपी श्रौर बुन्देलखण्डमें श्रपनी शक्ति 
केन्द्रित कर रहा है । स्वतंत्र पार्टी भीः श्रपना 
भाग्य श्रजमा रही है । स्पष्ट है इन्दिरा-कांग्रोस 
का सितारा ्रान््रके समान गूपी०में मी ड्ब 
रहा है । यह प्रगति श्रौर स्थिरताका प्रमाण 
नहीं माना जा सकता । 


प्रान्ध्रमें भयंकर अशान्ति 

छः मास हो गए । राष्ट्पतिका शासन 
घोषित हृए भी तीन मास होनेको हैँ । परन्तु 
प्रार्घ्रको स्थिति सुधरनेके बदले" उत्तरोत्तर 
निगड़ती जा रही है । ज्ञासन उष्य है । वकील 
एन ऽजी०श्रो० (ननगजटेड श्राफीसर ) खान्न, 
डाक्टर, सब हडताल पर हैँ 1 स्कल कालेज 
वन्द है । यदि रेलं चल रही हैँ तो तमिलनाड़ 
मे वसे तलगू लोगोका ख्याल करके । गांधीजी 
के नेतृत्थमे भी एसा भीषण श्रान्दोलन श्रौर 
सत्याग्रह इतने मास तकत नहीं चला + परन्तु 








१० | ज्योतिष्मती 
ना व का 4 ~~~ व = 
भरवानम॑तरीने इस प्ररनको श्रपने नैतृत्वकी चुनौती 
माना ग्रोर उसकी रक्षाके लिए केन्द्रीय आधिक रहा । कम्युनिस्ट रूसके प्रति कोई स्वाधीनता 
सहायतासे पृथक्तावादके विरद श्रान्दोलन प्रमी निष्ठा नदीं रख सकता । जहां १० लाख 
चलाती हैँ । इसका फल यह्‌ हमरा कि इन्दिरा व्यक्ति साइवेरिथा शिविरोपे बन्दर श्रौरदो | 
कोग्रस श्रौर कम्युनिस्ट श्रातंकवादियोका लाख पागललानोे है ? क्योकि वह क्यु निन्य | 
तरीका अ्रपना रहे हँ । मारकाट, श्राग वाना तंते विरोधी है) प्रधानमंत्री निर्णय करनेमे | 
1 ५ वाद ५. 1 पदेशे श्रशान्तिकी ज्तरःलाग्रो 
४.५ प (स ५ १1 ¡ को धधघका रही हे । छात्रोका एक साल नष्ट 
५.8 | 5 2 करनेके लिए वरधानमत्रीके सिवाय क्या श्रौर 
सरक्रारकी ओरसे नर्ह कही गई । श्रीमती गांधी कोई व्यक्ति जिम्मेदार ह; 
भरान््न तजा-परिषदुसे श्रपने पक्षको ्रलग स 
करनेमे कुछ -कुख सफलं हई ह । श्री सुब्बा रेडी < ^श्म समाजभा रतद्रोही है 
ने ५५ विघधायकोकि स्तीफे स्वीकार करनेका पाकिस्तान वननेके ताद भी इसे देगका 
प्रग्रह किया है । रूमाल जितने छोटे राज्योके मरस्लिम समाज भारत भक्त श्रौर भारतीय नहीं 
वनानेके नाद रेडवलीफ लाइनको ्रमिट सौरा बना । शाननने भी उनको मुस्लिम वने रहुनेके 
रेखा माननेके बाद भान्ध्नप्रदेशको विभक्त करने लिए प्रेरित किया । यही कारणदहै कि कादमीर पर | 
मे श्रापत्ति क्यो ? क्योकि सम्पण दक्षिण षाक्रस्तानका दावा शि मला पेक्ट' मे स्वीकार 
भारतसे श्रीमती इन्दिरा गांधीकां नेतृत्व समाप्त चकिया गया । कारमीरका संविधान श्रलगं दै । 
हो जायेगा । क्या वर्तमान कालह्रणकी नीति कारमीरका भण्डा भी भ्रलग है । क्या एक देशमें | 
उसको कायम रखेगी ? श्रीमती गाघीका विजय. 9 साथ. दो संविधान श्रौर दो भण्डे वने 
वाडा, गृन्तुर्‌ न जाना ही वताता है कि वह्‌ सकते है न १ कादमीर की रा जभाषा 
प्रपना नेत्रुत्व समाप्त हृभ्रा मानती हे । श्रीमती ६ 2, वरयोकि मुस्लिम समाज नि , 
गांघी दढता यह भी नहीं कहती कि प्ानधर नि ह १ ७्कां बजट भी उदम पे 
विभाजन न होगा । पंजावका विभाजन करनेन: 4 सः श ६४६ र करेमोरीका कारमीरमे को | 
भाद यह्‌ कंसे कह सकती है ? भारत-विभाजन, न नहीं । यह है भुस्लिमं समाजके भारतद्रोह ौ 
कारमीर-विभौाजन (गिलगित्त, हु जा, वालति- कए तमाण | मुस्लिम-वोट पानके लालचमें | 


स्तान श्रौर चिगारा पच्चीस साल बाद भी नरिपाठी सरकारने युण्पौ० मे १००० उदू स्कूल 
भक सव मुस्लिम है। इस 





ह्‌ उनका ध्येय वाक्य जीवनम कभी नही 





पाकिस्तानके श्रधिकारमें है श्रौर चीनने गिल- म ह ४५ हि 
गित हना काशगढ़ वल ट्‌क रोड सा सी 2 रही ह स सर्‌ गो ि 
है). के वाद प्रान्ध-विभाजनकी वात श्रमान्ये ` क | न । श्रोमती गांधी कहती दहै व 
कंसे कर सकती है ? भारत-भक्ति भरौर राष्ठ रि त | ध यह्‌ कौन मानेगा ? 
भक्तिके ्रभावमे वह अ्ांचलिक भक्तिके उदयका १ से ४ 


विरोध केसे कर सकती है ? “राष्ट देवो भवः रोर भारत पक) उदू का प्रचार कर रही | 


है । उड्‌ भारत- | 








सम्पादकीय विचार १९१ 


नणि भ भ भ] 


विभाजक बोली है । भ्रखण्ड भारतके निर्माणमें 

इसका कोई स्थान नहीं | 

सार्कृत जीवित भाषा है 
टारटों विश्वविद्यालयमे संस्कत विभागक 

ग्रध्यक्ष डा० वाडर भारतम संस्कृेतकी पाण्डु- 


लिषियोको देखनेके लिए श्रये हये हैँ । अरप माध्व 


सम्प्रदायके केन्द्र उदीपी (मंसूर) भी गए थे। 
एक भाषणमे श्रापने कहा-“संस्छृत जीवित 
भाषा है। पाणिनी व्याकरण सदश विश्वमे 
ग्रोर कोई व्याकरण नहीं । इसके कारण संस्कृत 
परिपुणं भाषा है। भारतमें भ्रग्रजी मर चुकी 
है । सस्करुतका भ्रच्ययन आरतमे न होगा तो 
भारत देश दकड दकड हो जायेगा । श्रतः संस्कृत 
की पडाई होनी चाहिए 1“ 

टांरटों (कनाडा) विइवविद्यालयके संस्कृत 
विभागमे इस समय २५० खातर है । ५० छात्र 
डाक्टरेटकी तयारी कर रहे हैँ । पिद्धले बीस वषं 
से डा वाडर इस विरवविदयालयके संस्कृत 
विभागके श्र्यक्ष हैँ। भारतम संस्छतकी क्या 
ग्रवस्थादहै। ब्रिटिश जमानेमें बम्बई, मद्रा, 
कलकत्ता श्रौर पटना विडवविद्यालयों 
की.एटरन्स परीक्षामें संस्कृतका एक प्रड्न पत्र 
होता था । कांग्रेसने शासन सूत्र लेते ही इसका 





न्न्‌ 





ग्रन्त कर दिया । काग्रेस हूदयसे मनसे भारतीय 
नहीं । सवथा भ्रभारतीय है श्रौर इस्लाम 
प्रचारकहै। | 
भ्रमेरिकामें ज्योतिष 

भारतम तो फलित ज्योतिषको विज्ञान 
को एक शाखा नही माना जाता । पर ्रमेरिका 
मे इसको विज्ञान माना जाता है। अरमेरिकाके 
एक विरव-विद्यालयमें इसके वास्ते एक पृथक्‌ 
विभाग बना दिया गया है । यह्‌ बताता है कि 
भारतीय ज्योतिषका ्रध्ययन करनेके लिए 
ज्योतिष प्रेमियोकतो वहं समय दूर नही, जव 
ग्रमेरिका जाना पड़ेगा । क्योंकि म्रहोके अ्रघ्ययन 
के वास्ते उपकरणोका विशाल संग्रह्‌ विज्ञान 
प्रमी श्रमेरिका श्रत्प समयमे कर लेगा । भारत 
भरगुसहितामे वणित सिद्धान्तोकी सिद्धि श्रौर. 


` पुष्टि करनेके वास्ते भी उपकरण नीं जुटा 


सकादहै। यह्‌ ग्रन्थ भी सुलभ नहीं। भारतके 
ज्योतिषी नौ ग्रहों ही पजा करते है । परिचम 
ने ्रोरदोग्रहवढा लिए हैँ । यहं बताता है 
कि भारत पिंड रहा है । क्या शिक्ना-मंत्रालय 
स्रोर भारतीय ज्योतिषियोका ध्यान इस ओ्ओर 
भ्राकृष्ट होगा श्रौर वह विलुप्त हो रहे इस ज्ञान 
को रक्षाके लिए संगठित प्रयत्न करेगे ? 


“ज्य)तिष्मतीः के सम्बन्धमें जानकारी 
रजिस्टर न्यूजपेपर्थं एक्टके नियम ८ के ग्रन्तर्गत विज्ञप्ति 


१. प्रकारानका स्थान 


२. प्रकाडनकी श्रवधि {‡ 


३.४.५. मृद्रक, प्रकाशक, सम्पादकः 
राष्टीयता 
पता 
६. स्वमित्व 


ज्योतिष्मती -निकेतन, सोलन (हिमाचल प्रदेश) 

प्रति तीमरे मासकी पणिमा ` 

हरदेव शर्मा त्रिवेदी 

भारतीय ` | 

ज्योतिष्मती निकेतन, सोलन. (हिमाचल प्रदेश) . 
हरदेव शर्मा त्रिवेदी | 


तै हरदेव शर्मा त्रिवेदी घोषित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञानके 


ग्रनुभार बित्करूल टीक है । 
थि ३१ मच १६५७३ 


` (है०) प्रकारक--हरदेव शर्मा त्रिवेदी ` 


ष्वद 











[ = रीरि 





ज्योतिष्मती 





जयन्तो = गक 


देवज्ञकी रष्डटिमे संसारचक्र 


नये वषं सं° २०३० वि० (सन्‌ १६७३-७४) की ग्रहस्ित्तिका दिग्दर्शन 
| | श्री हरदेव शर्मा च्रिवेदी | 


[ नथा विक्रमी संवत्‌ २०३० चान्द्रमानसे ४ ्रप्र॑ल ७३ वुघवारसे एवं सौरमानसे १३ श्रप्रल 
शुक्रवार १९७३ से प्रारम्भ हो रहा है । इस नये वषंका विस्तरत गुभागुभ भविष्य उक्त शीर्क्से मने 
श्रपने श्री विड्वविजयपंचांग' के लिए ग्राजसे छः माक्ष पूवे गत ग्रारिवन (सितम्बर ) मासमे लिला था 
जो गत कातिक (नवम्बर) मासम प्रकाशित हो चुका है। पंचांश इतना श्रधिक लोकप्रिय हो गया 
है कि वषं प्रारम्भ होनेसे पहले ही सब प्रतियां समाप्त हो जाती ह श्रौर श्रनेक पाठकोकों दिगण 
मूल्य पर भी कहींसे उपलब्ध नहीं होता । नये वर्षके साथ ही "ज्योतिष्मती" का यह्‌ श्रङ्कुभी प्रारम्भ 
हो रहा है, ग्रतः उक्त श्री विकवविजयपंचांगसे श्रावश्यक श्रंदा ` पास्कोके लाभार्थं यहां प्रस्तुत किया 


जाता है । 


नये वषंके राजा मत्री ओर ख्य ग्रह 


इस नये वषे सं० २०३० वि0 ) सन्‌ 


१६७३-७४) का राजा बुध श्रौर मन्त्री शुक्त 
है । वषे लग्नमे लग्नेश बुध छठे श्रौर शुक्र म॒प्तमं 
में श्रस्त दै । जगल्लग्न (वषं लग्न) मे लग्ने 
बुघ नीत राशिमे श्रौर शुक्त व्ययेशके साथ 
श्रष्टममें भ्रस्तद्धत दै । सुख शान्तिकारक देव- 
गुख ब्रहस्पति नीच राशिमे उच्चस्य मगलके 
साथ है) जगलूलग्न श्रौर वषं लग्नमें वक्री 
हषंल एवं प्लुटो (यम) विद्यमान है । धान्ये 
शनि श्रौर वाहस्पव्यमानसे शद्रविशतिकां क्षयः 


संवत्सर टै । संसारके लिए यह ग्रह स्थिति. 
विशेष सुख शान्तिकारक नहीं कही जा सकती । 


प्रकृति-प्रकोप, युद्ध-त्िग्रह, रोगोपद्रव उत्पात 
दुघंटना अ्रपहरण अ्रनाचारकी वृद्धि होगी । 
भारत भी इससे श्रद्ूता न रहेगा । भारत 
मकर रारिके प्रभाव क्षेत है । इसमें गुरु नीच 
का होनेसे युल-शान्ति श्रौर उत्पादनभे लक्षयानु- 
खूप वृद्धि नहीं होने देगा । वषंराज बुध नपु सक 
निर्बल होनेसे प्रजा पर लासन सत्ताका पूणं 


- सम्पादक | 


प्रभुत्व वा वचंस्व नहीं रहैगा । मंगलके कारण 
संसारमे सनिक प्रवृत्ति श्रातंकवाद श्रौर ताना 
शाहीकी वृद्धि होगी । रुद्रविशतिके ्रन्तिम 
क्षय वषा फल शास्त्रकारोने भ्रन्नकी कमी या 
मंहगाई ग्रौर मधुर पदाथं गुड, शक्कर, शहद, 
तेल रौर कपास (रई) के उत्पादनमें हानि 
होना लिखा है। प्रकृति-प्रकोप दुर्भिक्ष रोग- 
विग्रहादिसे जन हानि श्रौर बुद्धिजीवी सदाचारी 
ब्राह्मणवर्गक्रो कष्ट तथा चोर, डाक, लुटेरे 
दुराचारी, श्रन्त्यजोकरी श्रभिवृद्धि होती है। जन 

स्वास्थ्य क्षीयमाण रहता है । यथा-- 
““कार्पासगन्धतलेक्षु मधुसस्य विनाशनम्‌ । 
क्षीयमाणा्चापिनराः जीवन्ति क्षयवत्सरे ॥+' 
“क्षयमिति वृगस्यान्त्यस्यान्त्यं बहुक्षयकारक 
जनयति भयं तद्विप्राणां कृषीबलवृद्धिदम्‌ । 
उपचयकरं विद्‌ शुद्राणां परस्वहृतां तथा । 
(त स बृहस्पतिचाराध्यायः) 

वषं क विशेष्‌ ग्रहयोग ` 

सब ग्रटीसे श्रधिक लम्बे समय तक एक 
रारिमें रहने वाले प्रभावराली ग्रह यम (प्लुटो) 


क) # ति > = + तं कव क 2 १ क = ~ ~ क च क्क "क पः छश, 


~ 


देवन्ञकी दष्टिमें संसार चक्र १३ 





| ऋ क > 1 





ग्नौ र इन्द्रवरुण (हुषेल नेपच्यून) ह । इस वषं 
प्लुटो हशेलका योग जगल्लग्न कन्या राशिमे है 
ग्रतः संसारके म्रनेक भागो-वविज्ञेषतः कन्या मोन 
मिथुन धनुः राशि वाले देशोमे अनेक प्रकारके 
उत्पात प्रकृतिप्रकोप ग्रन्तविग्रहु श्रौर श्रकत्पित 
राजनतिक उलट फेर हौगे। भारतमे काइमीर 
पंजाब, राजस्थान, श्रसम, उड़ीसा, बगाल 
केरल, श्रांघ्र तमिलनाडमे भी इसका वुप्रभाव 
पड़ेगा । २४ जून ७३ तक प्लुटो वक्रौ रहेगा । 
११९ जुलाई ५७२३ से शनि मिथुन रारिमे प्रवेश 
करेगा । १ श्रगस्त ७३ से १५ फरवरी ७४ तक 
(६।। मास) मंगल नेषमें रहेगा 1 मंगल सामा- 
न्यतः डेढ मास एक. राशि रहता है, परन्तु 
इस बार यह्‌ युद्ध-प्रिय ग्रह अ्रपनी उग्र राशिमें 
श्राघे वषेसे श्रधिक समय (१६५ दिन) तक 
प्रासन जमाकर ससारके अ्रनेक भागोमे युद्ध 
विग्रह षड्यत्र हडताल  तोड़-फोड हत्याकाण्ड 
ग्रपहरण श्रकृतिप्रकोप रोगादिका संत्तालन 
यत्रतत्र करता रहेगा । . कन्या तुला मकर 
मेष ग्रौर वषभ रारि वाले राष्ट प्रान्त नगर 
एव व्यक्ति-विरेष इस भ्रवधिमें विशेष प्रभावित 
होगे । १७ श्रवतुबर ७३ से २७ फरवरी ७४ 
तक मिथुन. राशिमे रानि वक्री. रहेगा । 
ट्सी रवधिमे २५ नवम्बर ७३ से वषेके श्रन्त 
(२३ माचं १६७४) तक गुर श्रतिचारी रहेगा । 
यहां गुरु नीचका होकर `शतिसे षडष्टक योग 
बना रहा दै, इसका फल शास्त्रकारोने युद्ध 


विग्रह ग्रकाल उत्पात महामारी ्रादिसे जन- ` 


धनका भीषण विनाश लिखा है । यथा-- 
श्रतिचार गते जीवे वकरो भूते शनेडचरे 1 
हाहा 1 भूतं जगत्सवं रुण्डमाला महीतले ॥। 
;.दि० २१ श्रक्टूबर १६७३ को हषल तुला 

राशिमें प्रवेडा करेगा । मेष राशिस्थ मंगलके 
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साथ इसका प्रतियोग १५ फरवरी. १६७४ तक 
चलेगा, माघमासकी भ्रमावस्या २३: जनवरी 


१९.७४ को मकर राशिमे पंचग्रही योग बन 


रहा हं । ३० नवम्बर ७३से र फ़रवरी १६७४ 
तक गुरू शुक मकर राशिमें रहेंगे । “गुरु गुक्रौ 
यदकस्थौ नरयुद्धं तदा भवेत्‌ ।'” के अनुसार ये, 
संसारमे भयंकर विग्रह्‌ उत्पात भूकम्प ज्वाला- 
मुखी विस्फोट भावात, हिमपात श्रोलावृष्टि 
ग्रोर कहीं खण्डयुदखसे हानि करेगा । यथा-- 
एक राजो यदा यान्ति चत्वार पंच्खेचराः 1 
प्लावयग्ति महीं सर्वा रुधिरेण जलेन वा ॥ 
इस वषके उत्तराधके २ मास पौष माघं 
फाल्गुन संसार श्रौर भारतके लिए चौका देने 
वाली एेतिहासिक घटनाकारक सिद्ध होगे । 
ग्रन्ततोगत्वा भारतीय गणतन्त्रका रवां 
वष उसके लिए प्रगतिकारक श्रौर विड्वमें 
प्रतिष्ठा बढ़ाते वालो सिद्ध होगा । सभी सम्भा- 
व्य ग्रापत्ति्योको पार करके सुवणेकौ भांति 
भारत श्रग्निपरीक्षामे उद्ौप्त होकर चमकेगा । 
वयो कि गणतन्त्र वष-लग्नकी नवांश कुण्डलीम 
पणं (इक्कवाल योग" बन गया है, जो राज्य 
सत्ताको सुद्ढ वनाता है श्रौर वषं लग्नमे जन्म- 
लग्ने  वष-लग्नेश मुथेश (गुरुडानि) कैन 


त्रिकोणमेर्है,ये सब प्रकारके ञ्ुभ फल देनेमें 
सभमथे. 


पाकिस्तान श्रौर भरी युद्धो 
पाकिस्तानमे पनः तानाशाही सनिक शासन 
मिथुनके शनिमे (१० जून ७३ के बाद) होगा । 
किन्तु भृदोका शासन १६७३ को पहली तिमाही 
मे ही उगमगाने लगेगा 1 यदि वहां किसी तरह ` 
बच गया तो श्रगस्त ओर दिसम्बरके मध्य सत्ता 
हाथसे निकल जावेगी ग्रौर पाकिस्तान जुलाई- 








१४ 
नवम्बरके सध्य भारत पर श्राक्रमणकी भ्रात्म- 
घातक योजना बनाकर विखण्डित होगा । भटो 
का राजनंतिक जीवन समाप्तप्राय है । समाप्ति 
कालसे पहले मृदो बगलादेशको मान्यता न 
देकर विलोचिस्तान सिन्ध ग्रौर सीमा प्रान्तकरे 
लोगोको नानाविध श्रपनी दातरंजी चालमें 
फसाकर इन्दिरा-नीतिको धूलमें भिलारेका 
प्रयत्न करेगा, पर इसमे सफल नहीं होगा । यदि 
मृदो अपने प्रयत्नो सफल नहीं होता श्रौर 


ग्रसमय बंगला देशको मान्यता देनेके लिए वाध्यः 


होता है तो शिमला-सम्मेलन एवं इन्दिरा. 


स्वणसिहकी सारी सहायता भी भृद्रोक्ो पाकि- 


स्तानका प्रमुख बनाये न रख सकेगी । 


बंगला देश 
नवोदित बंगला देश इस वषं धीरे-धीरे 


प्रगति करेगा, परन्तु प्रकृति-प्रकोप श्रौर अर्थ. 


संकट लघ्य पतिम वाधक वनेगा। पाकिस्तानी 
षड्यन्त्रसे भो कुच हानि होगी । भारतने श्रपतै 


` इस पड़ोसीकी प्राणरक्नामें जो भ्ररवों रुपयों 


ग्रोर नौजवानोकौ श्राहृति दी है उसका प्रतिफल 
भारतको केवल जवानी जमाखर्थके रूपें ही 
मिलेगा । ३ वेष बाद ककके रानिमें वगालं देन 


मे भारत विरोधी तत्व पनपेगे ग्रौर परिचमी . 
बंगाल, श्रसम, उड़ीसाको वंगला देशे मिलान ` 
का षडयंत्र रचेगे । भारतको सतक रहनां ` 
ग्रावर्यक हे । बंगला देश पर ङ्स चीन दोनो करी. 
गृद्ध दुष्ट है । बगला देशका समुद्र रूषक श्रधि- ` 


कारमं जाय यह चीनको सह्य नहीं । इस सत्य 


को यदि माना जाय तो यह्‌ भी मानना चादि) 


कि वंगलादेश श्रौर चीन परस्पर विरोधी होगे 
ग्रतः इस्लामाबाद ढाकाको श्रपनी शरणमे श्राने 


के लिए विवदा करेगा, उसकी स्वाधीनता 





(कक =, 9 7 = क क प क ड ^ त क च उ 


ज्योतिष्मती 





स्वीकारन करेगा। बंगला देश मुस्लिम देश 
है, वह मुस्लिम देगोके वीच सम्मानका स्थान 
पानेका प्रयत्न कर रहा है । परराष्ट्‌ मत्री 
श्रब्दुर-समदका सीरिया इराक श्रौर मिश्रकं 
वरावर यात्रा करना यही वताता दै। भ्रन्यथा 
८७ देशोमे मान्यता प्राप्त होनेके बाद मुस्लिम 
देशोसे मान्यता प्राप्त करनेको क्या श्रावइ्यकता 
शेष रह गई थी ? यह्‌ वताता है कि वंगला देश 


भारतकी भांति वमंनिरपेक्ष नदीं, श्रषितु हदयसे . 


मुस्लिम देश है ग्रौर मुस्लिम देगोका फेडरेशन 
वनानेकी विशाल योजनामें संलग्न है। किन्तु 
ग्रहगतिको देखते हुए भारतकां इससे भयभौतत 
होनेकी स्रावदयक्रता नहीं । मूसलमानोंकी १४वीं 
दातीका श्रन्त सन्तिकट है । पाकिस्तानके पतनं 
की वात ्रनेक सन्त महात्मा ग्रौर योगिने भीः 
कही है । बुखाराके एकः प्रसिद्धे भविष्य-ववेता 
मुसलमान सन्तका भविष्यव(णी गत श्रावण 
मासकी “ज्योतिष्मती' वषं १५ संख्या ४ में 
प्रकारित कर चुके है। 


वायुमएडल वर्षा रोगोतपातादि 

इस वषं श्राद्रप्रिवेल लग्न मकर श्रौर 
चन्द्रमा कुम्भमें है (दोनों जलचर रामे है) 
गुरु लग्नमे है । चन्द्रमा नवाम भी मकरकां 
है भ्रतः संसारम वर्षा उक्तम होगी । फसल भी 
ग्रच्छी होगी । करीं चरति वृष्टिसे हानि होगी । 
लस्तेश शनि छठे चरमे भ्रस्तं श्रौर मंगलम दष्ट 
है । शानि वायुतत्वकां श्रधिपत्ति है ग्रतः संसार 
का वायुमण्डलं दूषित रहेगा । ग्रीष्मकालमें 
भयंकर आ्रंघीःतूफान कावात श्रौर अ्रग्निकाण्ड 
से करई प्रान्तोमें हानि होगी । मई जून जुलाइ 
१६७३ में श्नि - संगलका केन्द्रयोग संसारमें 
श्रशान्तिकारक रहेगा †' ज्येष्ठ स्राषाढमे अग्नि 


" अत = ~ ` व र क का" -- = वा र व ह ` कू 


3 मो) + 9. गन्गनक्तैौनोग्येषकाया-ोः ककय । क, ५ 1 ~ ~ ^ ~ “= म । 


१ वा वनवद निया कनद कण्ठं, 


दवन्नकी दष्टिमें संसार चक्र १५ 





काण्ड ग्रौर दूघटाएं ्रधिक होंगी । श्राषाढ कृ० 
३० शनिवार ३० जून १६७३ को दक्षिण भारत 
मे स्वल्पग्रास सूर्यग्रहण होगा । पूवे श्रफ्रिका 
यूगांडा भ्रादिमे खग्रास श्रौर यूरोप एरियामें 
खण्ड ग्रास दिखाई देगा । रानिग्रस्त भौमद्ष्ट 
घनुलेगन श्राद्रां नक्षत्रम ग्रहण होनेसे संसारमें 
उत्पात अशान्ति बढ़ेगी । स्पशं स्थिरलग्न 
वृरिचकमें हो रहा है श्रतः लम्बे समय {३ वष) 
तक इस ग्रहणका प्रभाव होता रहैगा । इस वषं 
मे रक्तविकार, चमं रोग, उदररोग वातव्याधि 
हृद्रोग शिरोव्यथा श्रौर नेत्ररोगका प्रकोप 
ग्रधिक होगा । पूवं दक्षिणमें सांसगिक रोग भ्रौर 
कुचं विचित्र व्याधियां प्रकट होंगी । श्राद्र परिवेश 
लग्नमे चन्द्रकी स्थिति उत्तम होतेसे श्रनैक 
प्रान्तोमे वर्षा तो उत्तम होगी । परन्तु ज्येष्ठ 
मासमे १०५ जूनको महाग्रह शनिदेव मिथुन 
राशिमे पवेरा करेगे, गुरुषे इनका षडष्टक योगं 
वनेगा, यह दुभिक्ष उत्पात श्रौर प्रजामें विग्रह्‌ 
प्रशान्तिका सूचक है । यथा-- 


मिथुने च यदा सौरिदुभिक्ष तत्र रौरवम्‌ । 

पर्िचमे दारुणंयुद्ध नृपाणां च महद्भयम्‌ ॥ 

“मकरे च गुरौ चव भिक्ष घोर दारुणम्‌ । 
विग्रहं यान्ति राजानः त्रिमासान्ते शुभं भवेत्‌ ।"' 
दनि मंगलका केन्द्रयोग ्रौर गुरु शनिका 
घडष्टक जल श्रौर बिजलीकौ कमीके दयोतक 
है । कई प्रान्तोमे पर्याप्त व्रिजली उपलग्च न 
होनेसे श्रने क प्रतिष्ठाने . पूणे . उत्पादन नदीं 
हो पायेगा । कहीं भूकम्पसे हानि होगी ।३ 
भयंकर यान दुधेटनाएं होगी । फसल पाकके 
समय कु प्रान्तोमे ओला-हिमपात भ्रतिवृष्टि 
प्रनावृष्टि तो कहीं टि कीड़ा भ्रादि प्रकृति- 


प्रकोपसे फसल नष्ट होगी । ज्येष्ठ शुक्लके 





प्रारम्भमें ३ जूनसे पूर्वीं भारत श्रसम उड़ीसा 
बंगाल श्रौर बंगलादेशमें वर्षा प्रारंभ हो जावेगी, 
नदियोमें बाढ़ भ्रावेगी । १६ जूनसे दक्षिण 
भारत महाराष्ट मध्यप्रदेश उऽप्र० में भी कही- 
कटीं वर्षा ररम होगी । आषाढ कृ) & दि० 
२५ जून ७३ से श्रावण क्ष्णा ४ दिण १६ 
जुलाई १६७३ पयेन्त भारत सभी प्रान्तोमे 
उत्तम वर्षा हो जावेगी। १६ जुलाईसे १३ 
ग्रगस्त तक सिहके गुक्रमे कई प्रान्तोमे ` वर्षको 
खेच होगी । परन्तु यहां सू्यसे श्रागे शुक्र चल 
रहा है रतः वषकिा सावंत्रिक श्रभाव नहीं 
होगा, केवल पूवं दक्षिणी प्रान्तो प्रर राजस्थान 
से उक्त श्रवधिमें वर्षावरोघ होगा । श्रन्यत्र यथा- 


 वसर वर्षां होती रहेगी । लिखा भी टै- 


““सूयग्र च यदा शक्रस्तदा वृष्टि सुशोभना । ` 
भाद्रपद नासम १६ ्रगस्तसे २७ श्रगस्त तक 
ग्रतिवष्टिका योग है । करई प्रान्तोकी नदिथीमे 
बाढ भ्रावेगी, मागे श्रवरुद्ध होगे । जलाशयोके 
बांध ट्ट गे । माग. शुक्ला १५ दि० १० दिसम्बर 
१६७३ को प्रातः वृरिचकलग्न रोहिणी नक्षत्रमे 
ग्रस्तास्तचन्द्रग्रहण होगा । यहां लग्नेश मंगल 
छठे श्रौर चन्द्रमा, मंगल शनि केतुको पाप- 
कर्तं रीमें होनेसे श्नागामी ६ मासमे किसी महा- 
पुरुषकी मृत्यु, युद्ध विग्रहमें राष्ट्का पतन रौर 
प्रकृतिप्रकोपसे भारी विचा होता है। किसी 
प्रदेशमे सेना श्रौर शस्त्रास्त्र बम्बारीसे भीषण. 
विनाञ्च होगा । परिचमी यवनदेश श्रौर श्रफीका 
मे लम्बे समय तक इसका अनिष्ट फल होगा । 
पौष माघ मास (दिसम्बर ७३ जनवरी ७४) में 
भयंकर शीत पड़ेगी । पवंतीय प्रदेशोमें हिम- 
पात श्रौर कई प्रान्तोमे वषकिसाथ भ्रोले 
गिरगे । माघङृष्ण श्रमावस्या २३ जनवरी. 
१९७४ को मकर रारिमें पंचग्रही योग 


2 कल १ =. न, 9 + रवितो 
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१६ ज्योतिष्मती 








उत्पात सूचक है । पूर्वी भारत ग्रौर दक्षिणे 
कहीं भूकम्प तो कहीं सीत लहर हिमपातसे 
हानि होगी । राजनेत्तिक वाताचरण भीं भ्रान्त 


बनेगा । यहासे श्रागे तीन मासमे करई श्रकत्पित . 


घटनाएं घटगी । 

इस दषे ज्येष्ठ मास गंगादशमी (१० जून 
७३) को शनि मिथुन राशिभे प्रवेश करेगा। 
राहि परिवतनकरे समय रानिदेव सूयं केतुम 
ग्राक्रन्तं ई । वषेभर नेपच्यून श्रौर गुरसे षड- 


ष्टकृ एवं राहूके प्र लियोगमे रहेंगे । शनि धरमिक्त 


वगं निम्नश्रणी श्रौर कम्यूनिज्मका श्रधिनायक 
है, श्रतः इस वषं मजदूरो, सरकारी ्रघं्षरकारः 
कमंचारियोमे श्रसन्तोष बहगा । मंहगाई 
कारण ये श्रपनी वेतन वृद्धि, भत्ता, बोनस श्रदि 
की मांग करगे श्रौर इसके लिए यत्रतत्र हडताल 
उग्र ्रलोलन होंगे । भारतमें कम्थुनिष्टोंका 
प्रभाव बढगा । कम्युनिज्म भारतक्ते लिए श्रभि- 
दाप है । यह भ्रष्टाचारको जन्म देता दै, राष्टा- 
भिमानको नष्ट करता है । दूबेल श्रौर चरित्र 
श्रष्टकर्‌ भ्रपना प्रभुत्व विस्तारित करता है। 
यह भारतक्रा राहु १९७३-७४ मे शान्तिकौ 
नष्ट करेगा, भारत भक्तिको उभर न देगा । 
वाणिज्य-व्यत्रसाय 

वाणिज्य व्यवसायका नसगिक श्रविपति 
नपु सक ग्रह बुध इस वषंका राजा है आर जग- 
ल्लग्न वषलग्नका ग्रधिपति भी इश वषं वुधही 


वना हे ¡ वषलग्न जगत्‌चग्नभे बुध निर्बल है 


रौर धनेश सूर्ये दवि्ददायोग वना है. धतः 
इस वषं वाणिज्य व्यवसायकी स्थिति श्रस्थिर 
रहेगी, खाद्याल्लकी कमक कारण भावं उव 
रहँगे । कभी-कभी भावं कुं गिरेगा, पर 
ग्रस्थाईइरूपसे । व्यापारकी स्थिति शसं वर्ष 
डांवाडोल सी रहेगी। १० जुन तक गहर, गुड 





ग्राद्वि खाद्यपदाथमें कृ मंदी श्रावेगी । ग्रगस्तके 
प्रारम्भसे गुड़, शक्कर, तिलहन, तेल घृतमें तेजी 
चमकरेगी । बडे उद्योग पनपेगे नहीं । वषेराज 
वृध राज्येश भी स्वयं बन गया है। ग्रतः इष 
वषे प्रायः सभी प्रमुख बडे उद्योग राजसत्ताकर 


ग्रीन होगे, भ्र्थात्‌ जीवनोपयोगी समी वस्तुप्रों 
, (म्रन्न वस्वादि) पर पूरा सरकारी श्रकरुश 


रहेगा । राष्टरीयकरणके नाम पर सरकार सभीं 
प्रमु वाणिज्य-व्यवसायके काम श्रपने हाथमे 
ले लेगी 1 श्रनेक चीनी मिलो कपड़ा भमिलोकरा 
राष्ट्रीयकरण होगा । कुच स परद्र बडे उद्योगों 
पुण राष्टरीधकरण तो नहीं होगा पर अंकुश 
बदेगा । स्वतनत्त्रताके इस रजत जयन्ती वषमे 
वारुणी (शराव) उद्योगमरे खूव॒ रजत (चांदी 
बनाकर राष्टप्रिताको श्रद्धांजलि दी जावेगी। 
ग्रनैकं खोटे व्यापारियोको ्रपनी प्रतिष्ठा 
वचाना किनि होगा । सरकार जिन व्यवक्षायों 
को भ्रपने हाथमे लेगी उनमें श्ननुभवी कायं 
कुराल ईमानदार कायकर्ता न होनेसे "विनायकं 
प्रकुर्वाणो रचयामास वानरम्‌" की उक्ति चरि- 
ताथं होगी । मंहगाई मिटाने ओर गरीबी दूर 
करनेकी प्रतिज्ञा करने वाले शासकोके लाख 
प्रयत्न करने पर भी इन प्रागामी दोव्रर्षोमिन 
तो मंहगाई मिदेगी श्रौर नः श्ररीबी दूर होगी । 
जनता जनादंनः ्रवधिसे पहने ही उन भ्रपने 
पदसे मिटा देतो श्राङ्चयं नहीं| 


लाभदायक स्पेशल चास 
हमारे लाभदायक स्पेशल चान्सकी फीस 
१ वस्तुकी २२)४० २०, दो वस्तुकी ३६।६५, 
ग्रौर तीन वस्तुकी ५९।७५ सपथे है, इसमे लभ्वरी 
लान श्रौर तेजी मन्दीके खास दिन भी दिषे है 
पता-पं० हंसराज शर्मा दंवज्ञभुषण, 
सीविलं लाइन, लुधियाना (पजाबे) 
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एक श्रात्मकथ्य (पुर्वाधे) 


गंमीरत, विवेकशक्तिका प्रतीक ग्रह बुत्र (१) 


[ लेखक :--श्री बालकृष्ण इन्दोरिया | 


महषि पराशर श्रपनी प्रारभिक देनिक 
निवृत्तिके बाद नियमवद्ध तपरचयहितु ब्रह्मवेला 
मे गंगातटके पूजास्थल पर श्रथववरेदके परायण 
मे ध्यानस्थ हो गये । यह ब्रहयाषिकी तपर्चयां 
का सतरहवं वषेका समापन दिवस था। शीत 
ऋतुका यह बुघवारका दिवस प्रातः बरह्यवेलासे 
ही मुखरित लग रहा था । उषःकालसे किचित्‌ 
पूवंका समय था । एकाएक ब्रह्मने देखा क्रि 
स्मित मुस्कानयुक्त एक बाल्यमुद्रामे करिशोर 
उनके सन्मुख खडा है भ्रौर उत्सुकतासे रशी. 
वेचनोका ्राकक्षी दै । महि पराश्रने 
प्रारीवेचनोके उच्चारणके साथ बुघदेवको 
वन्दना प्रस्तृत की । प्रसन्नसुख समुद्रामे बुषदेव 
बोले-"महषिवर ! श्राप इस दशकदयसे भ्रवि- 
राम तपर्चयमिं तल्लीन रै, किस कामना हेतु 
यह म्रनुष्ठान है ? महि पराशर बौले -बुध- 
देव ! श्राप सवेज्ञ टै । मुभे इस क्षणभगुर 
जीवनमे क्या कामना एषणा हो सक्ती है 
जतो ओपकरे स्वरूप व दशंनोका भ्रभिलाषी 
थां जो श्राज पूणं है ।' बुघदेव बोले --"विप्रवर ! 
तुम मेरे भ्रनन्य उपासक हौ मरतः म तुम पर 
प्रसन्न हं । तुभने मेरे स्वरूपकी आकांक्षा का 
डे अतः मै अवने स्वरूपका विशद परिचय 
करानेको ही श्रापके सम्मुख उपस्थित हं । म 
ग्रपनी श्चात्मकथा' के कु गोपनीय पृष्ठोक्ता 
चाचन करता ह । मै अपने समस्त तथ्योंको 
कलियुगे प्रचलित गणित पृद्धतिमे उल्लेख 


मै 


करू गा, ग्रतः राप भविष्यद्रटः होकर सावधानी 
पूर्वक मेरे स्वरूपका विशद विवरण ध्यानपूवेक 
सुनें । मेरे बारेमे एक तथ्य सदेव घ्यानमे रख 
करि मै बाल्यवत्तिका प्रतीक हूं, जो प्रायः किसी 
न किसीके साथ होता हं क्योकि श्केला रहना 
मुभे कम पसंद है । मेरा स्वभाव जलवत्‌ है 
जसा पाया वेसा स्वयंको बनाया' भ्र्थाति मँ 
जिस स्थान, संगतिमे होता हं वसा ही बन 
जाता ह्‌ ।' 

"मेरे श्रवतरणके समय त्रह्यचक्त तीव्र त्व- 
रित गत्तिमें गतिशील था म्रौर त्रतीय रादि 
मिथुन उदित क्षितिजमे दद्य थी । लग्ने उच्च | 
करा राहु मेरे तनकौो एकत पाप श्रपवित्रताको 
स्पष्ट प्रकट कर रहा था । मेरे धन माव पर 
गुरू-चन्द्र का सम्मिलन था जिस पर पित्र प्रतीक 
ग्रह्‌ सूयंदेव श्रष्टमभावसे मकरस्थ होकर पूण 


टृष्टि डाल रहे थे । गुरु-चन्द्र मेरे पित्ताद्रयके प्रतीक 


ये, जो दोनों ही मेरे लिये ग्रायुष्कारक थे, 
क्योकि गुरु मेरे समस्त दुःखो, रोगोक्रा निवारक 
बना मौर चन्द्र मेरी अनन्त घ्रायुका कारक 
चना । दानि मेरे भाग्यभावमें स्वगुही होकर 
पापत्वको प्रकट करते हुए समस्त श्ररिष्टोका 
निवारण कर रहा था । केतु धनुः राशिमें 
सप्तमस्थ हौकर मेरे दाम्पत्य जीवनका ना 
करना चाहता था । इसीने मुभे क्लीवता प्रदान 
कीट श्रौर मै तटस्थ लिंगी माना जाता हं । 
शुक्र मेरे राज्यभावमे उच्चका होकर राज्य व 
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सुखको स्थायित्व दे रहा था। सूर्यं व॒शुक्रकी 
महत्ती कृपासे मँ समस्त वाधाग्रोको विजित 
करके जीवित रह्‌ सका ।' 

“मै देवगुरु वहस्पतिकी धमपत्नी तारादेवी 
का पत्र हूं रतः गुरुदेव मेरे पिता एवं तारा 
मेरी जननी है । चन्द्र व॒ ताराके संयोगके 
फलस्वरूप जारज सूपमे मेरी उत्पत्ति हई श्रतः 
चन्द्र मेरा जनक है । मेँ चन्द्रका श्रात्मज होनैके 
कारण रोहिणी पुत्र भी कहा जाता हूं । यहु 
वन्द्रपत्नी (रोहिणी) कै . लिये सम्मानकी बात 
है । मँ जारजहं तो इसमें मेरा क्यादोषदहै? 
वेवस्वत मनुके दस पुच्रोके बीच एक मात्र कन्या 
इलाहे,जोमेरी भार्याहे, मेरे एकमात्र पुत्र 
पुरुरवा हे जिसे कौन नहीं जानता ?' 


“मुभे ब्रह्माण्डके नियन्ता सूर्यका पूरा 
सरक्षण प्राप्त है ग्रतः मँ सवंदा उनके निकटस्थ 
रह कर भ्रपनेको सुरक्षित रख पाता ह। मँ 
सूयदेवसे ३८० से श्रधिक दूरम किसी भी 
स्थितिमे भूल कर भी नही, जाता, यही कारण 
ठे कि श्राप लोगोको मेँ सूर्योदयसे लगभग उढ घंटे 
पुवं ्रथवा सूर्यस्तके एक घंटे बाद तकमें कहीं 
कठिनाईसे दिखाई दे सक्ता हँ । मेरा मण्डल 
युक्रसे दो लाख योजन ऊपर है । मेरा मूल- 
त्रिकोण कन्याके दश भ्रंश है । मँ स्वराशि कन्या 
पर उच्चका होता ह, यह मेरी तीन बुद्धिका 
प्रतीके है । सुभे किसी भी स्थिति, कोई ग्रह 
मेरे उच्चताके योगको भंग करके निष्फल नहीं 
वना सकता । मेरा नीच स्थान पित्रवरकी मीन 
राशि हे । मेर स्वगृह मिथुन व कन्या है, जो 
भचक्रके ६०५ से ८०० तक एवम्‌ १५०० से १८०८ 
तकका क्षत्र है । मेरा प्रथम क्षेत्र मिथुन हैजो 
वायु व रीत त्त्व, कर, परिचम, शुद्र, हरित वन, 





ज्यो तिष्मती 


रीर्षोदयी, द्विपद पुरुषतत्वकौ है । मेरा दूसरा 
क्षत्र कन्या है, जो पृथ्वी तत्व, सौभ्य, दक्षिण, 
पाण्डुरंगी, वस्यजाति, वायु व शीत तत्व प्रकृति, 
दीर्षोदयी, द्विपदी स्त्री प्रतीक है। सूय मेरा 
सरक्षक, जुक मेरा भित्र एवम्‌ राह मेरा भ्रपना 
है । चन्द्रको मेँ श्रपना शत्रु मानता हूं । मेँ सवं 
गतिमान हूं । मेरी दष्टि कटाक्ष है ग्रौर अ्रपनी 
स्थितिसे सप्तम भावको पूण.देखती है ।' 

भं श्रत्यधिक्र तीव्र गतिशील हुं श्रौर सूयं 
से लगभग पौने चा करोड़ मील दूर हूं । पृथ्वी 
से तेरहसो उन्हत्तर लाख मील दूरहुं। मे सूयं 
के निकटस्थ ह ग्रतः मेरा ताप ३५०० संटीग्रेड 
है । मेरी श्राकरति लगभग तीन हजार मील है । 
मै श्राक्रतिमें सवसे" छोटा ह॒ भ्रौर ग्रपनी धुरी 
पर लगभग चोवीस धटोमे एक चक्कर पूरा 
करलेता हं। म तीस मील प्रति संकिडक्री 
गतिसे लगभग प्रठासी दिनोन ही भ्रपने परि- 
क्रमापथकरो पुराकरनलेता हूं । जितने क्षत्रको 
सूं एक माहे पूरा करता है मँ लगभग 
पच्चीस दिनोमे पूरा कर लेताहू।' 

“मै कालपुरुषके दोनों हाथ, कथे, भुजा, 
छातीके ऊपरका भाग, गला, फेफडा, वाणी, 
नासिका, ग्रीवा, छाती, कमर, पेट, अ्रांतड़या- 
ग्रमारय, जठर भ्रंग ह ग्रतः इन सब श्रंगों परं 
मेराही प्रभाव है। मुभे कई नामोंका सम्बोधन 
मिला है यथा-इच्दरपूत्र, चन्द्रपूत्र, ज्ञ, वित्‌ 
सौम्य, चादि, बोधन, शांत, इयामगात्र, हेम्न, 
उतारूद श्रतिदीघं, तारातनय, रोहिणी-पुत्र 
ग्रादि । पाश्चात्य लोगोने मुभे "विग-मेसेन्जर' 
कहा है । मेरे नक्षत्र म्रादलेषा, जेष्ठा, रेवती 
ह कचपठ' वणमि प्रारभ होने वाले नाम 
के जातक मुभे सवदा प्रिय लगते है । मै बत्तीस 
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से पतीस वषकी शआ्रायुमें रपा पूणं फल देता 
| मे पांचकी सख्या पर पूणे प्रभावी हूं, अ्रतः 
मई महिने पर एवं ५-१४-२३ तारीखों पर 
मेरा प्रभाव है । विशोत्तरो दशाचक्रमे मुभे 
सतरह वषं मिलते रैँ। मेरे दीप्तांश सात व 
कालांश तेरहरहैँ। यै तरुणः बालकोका प्रतीक 
ह । मै उत्तर दिशाकास्वामी हूं रौर म्राघ्या- 
त्मिक शक्ति, तकंवितक, खण्डन-मण्डनका 
प्रतिनिचि हुं । मुभे सप्ताहमे मध्य दिवस मिला 
है जो मेरे ही नामसे प्रचलितदहै । विधाराकी 
जड़ी मु श्रत्यधिक प्रिय है। भ राहु प्रदत्त 
कष्टोंका निवारक हं शओ्रौर गुक्रसे पराजित 
होता हं । मेँ प्रथ्त्री तत्व प्रधान हुं श्रौर विद्या, 
विवेक, वाणी, त्वचा, दात्र मेरे प्रतोक दह । 
मै नरकलोकका स्वामी हू, वोद्धिक विकासका 
मूल्यांकन मेरी स्थितिसे किया जातादहै।' 


भेरा प्रभाव मामा, मित्र, मौसी पर 
रहता है । मै सुख सन्तान भावका अ्रकारकं हूं 
क्योकि नपसक ह, श्रतः इन भावोमे निष्फल 
होता हं । मेँ दशम भावमे दही कारक हौतादहूं। 
नैं पातः बलि होकर विन्ध्वसे गंगानदीके हरित 
क्षेत्रों पर प्रभाव डालता हं । अ्रधववेदमेरा 
म्रपना है । म्‌ ग-मोठ-बाजरा-जौो मेरा अ्रन्नदै। 
पन्ना मेरा रत्न है । सीप व पारा मेरो वातु 
हे । मे कटु व मिश्चित रस श्रियहं । मुक 
शरद्‌ ऋतु भाती है श्रौर मेरी दष्टि कटाक्ष 
है । मै किशोर रूपक हूं श्रत: मातेश्वरी लक्ष्मी 
का लाडला सेवक हँ म्रौर मेरे देवता विष्णु दहं। 
न विष्णुकी उपासना करता ह ग्रौर मकतमणी 
(गसूडमणी ) पर मेरा प्रभाव है । मै नपु सक 
उयामवर्ण, त्रिदोष प्रकृतिको रखता ह । हरित 
वणे मुभे सर्वदा प्रिय है । 
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म निम्नाकित राष्ट्रो पर अपना प्रभाव 
रखता हं-- 


बेटिजियम, म्रमेरिका, टर्की, यूनान, उत्तरी 
ग्रफ़रीका, ब्राजील, भारत श्रादि । न्यूयाक, 
त्ेल्स, पेरिस मेरे द्वारा प्रभावित नगर ै। में 
त्रह्मलोकमे पूणं प्रतिभाशाली, विद्वान्‌, बुद्धिमान्‌, 
गणितज्ञ एवं वाक्पटु हुं । मै मूक योगका 
निमणि करके वाणी विहीन बना देता हं. 


“मै पुवस्तिके बत्तीस दिन बाद परिचममें 
उदय होता दहं । उदयके बत्तीस्त दिनों बाद 
वक्ती होता हं। वक्रौ के चार दिनों बाद 
परिचममे भ्रस्त होता ह । परिचममे अस्त 
होनेके सोलह दिनों वाद परवंमे उदयः 
उदयके चार दिनों बाद मार्गी, मागीके 
वत्तीस दिनों बाद पूवम पुनः भ्रस्त होता हं । 
यही मेरी भ्रष्टरगी गतिका रहस्यात्मक तथ्य 
है । मै वान्वे दिन मार्गी, एवम्‌ तेईस दिन वक्रो 
रहता ह । मै मास्तप्कसे वेरय, जातिसे यूद्र 
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मै स्वगृही होकर वाचाल, गास्वज्ञ, 
साहित्यकार, वेज्ञानिक, उदार विधिज्ञ, 
संगीतनज्ञ, मधुरभाषी, कलाकार, विद्धान्‌, 


उद्योगी, परिवतंक बनाता ह । म उच्चस्य 
होकर उपर्युक्त फलोंको पृष्ट करते हए 
गणितज्ञ, वाक्पटु, श्रादशंवादी, निडर बनाता 
हं । मै नीचस्य होकर उग्र स्वभावी, मंदबुद्धि, 
पत्नीको धोखा देने वाला श्रथवा पत्नीमे घोखा 
खाने वाला बनाता हुं । मित्र क्षेत्री होकर 
उपदेशक, ताक्रिक, स्वीमित्री, अध्ययनशील, 
गुरुभक्त, हठी बनाता हं । शत्रु क्त्री होने पर 
सै स्त्री भक्त, कलाप्रमी, कामौ व प्रवासी बना 
कर अ्रञुभे फलदाता होता हं । प्रधान 
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क्वाय 








रूपसे मै परिस्थितियोके अनुसार होकर फलीं- 
भूत होता हं । मँ जिस ग्रहकी संगतिमें होता 
ह उसके अ्रनुरूप होकर फल देता हू ' 

भै वालक हू ग्रतः मेरी वृत्तिवाचाल है, 
इसी कारण एक ऋषिने मेरे बारेमे लिखा 
है- क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा-तुष्टा क्षणे 
क्षणे" वास्तवमे मँ किसी क्षण उदास, किसी 
क्षण उद्विग्न श्रौर तत्काल ही दूसरे क्षण प्रसन्न 
वशांतहोजाता हं । मै सदव मस्तिष्कका 
पूणं प्रतिनिधि हं ग्रतः प्रत्येक क्षण क्रियाशील 
रहता हं । मेरे जातक भी समयका मूल्य 
जानते हैँ रौर सदेव क्रियाशील रहते है। मेरे 
जातक चाहे नौकरी करं चाहै व्यवसाय किन्तु 


वृत्तिको व्यापार प्रधान बनाता हूं ्रौर इसी क्षत्रमे 


सवदा सफल कराता हं । मेरे जातकोंको दीघ- 
कालीन समभौतोसे सदव वचना चाहिए । छात्र 
मेरे प्रतिनिधि है सै लोकमानसको सन्तोषका 
दाता हूं रतः सभी लोग “बुध कीज व्यवहार 
की भावना मेरे प्रति रखकर मेरेही दिवसमें 
नवीन वस्त्र धारण करने एवम्‌ लेनदेन करनेके 
कायं सम्पन्न करते हैं ।' 

“मे वृष कल्या मकर लग्नका तारक एवम्‌ 
मिथुनको हानिकारक होता हुं। मेँ अ्रलसी, 
पीली सरसो, मटर, ज्वार, बाजरा, रर्वस्त्र, 
ज॒ट-विनौला, मू गफली, कागज उद्योग, शित्प- 
कला पर प्रभावी हं । वाणी, त्वचा, वाणिज्य, 
गणित्त, चित्रकारी, नृत्य, वा्यगान, विद्या व 
चातुयं पर भी मेरा प्रभाव है। मँ कुटनीतिज्ञ, 
उच्चस्तरीय तारिक, , ज्योतिषी, वैज्ञानिक, 
पंडित, श्रध्यापक, मूतिकार, खिलाडी भ्रभिनेता, 
इजिनियर, कलाकार, सम्पादक, प्रकाशक, 
लेखक, लेखापाल, चिकित्सा शास्त्री, डाक व 
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तार विभाग सेवी रेडियो व॒ टेलिविजन 
विभाग सेवी बनाता हुं । विदव-वन्य 
ग्रादिषव्यके लिये मै ही समस्त योजना 
बनाता हूं । श्रतः मेँ योजना मंत्री ह । ग्रहुमण्डल 


मे मेरा जितना विद्ठान्‌ कौन है ? बृहस्पतिका 


जारजपृत्र होनेसे उनसे विद्रत्ता एवम्‌ मातेडवरी 
तारादेवीसे सौम्यता श्रौर पितृवर चन्द्रसे 
बौद्धिक त्वरितता मुभे मिलीरहै । मे समस्त 
संचार व्यवस्था, तार, ` टेलिफोन, टेलिविजन, 
रेडियो, फोटोग्राफी, एलोपेथी, विद्युत्‌ प्रवाह 
एवम्‌ विदय त्‌-उपकरणोके समस्त साधनों पर 
प्रभाव रखता ह । मेरे कारणसे ही विज्ञानकी 
समस्त प्रगति हो सकी है ।' 

“मेरे श्रगुभ फलोसे कई रोग हो जाते दहे। 
मँ स्नायु श्वास मूख नासिका, दमा फेफड़के 
रोगदेताहं । मतिभ्रम, मूकत्व, रक्तहीनता, 


कुष्ठ, नाडी कम्पन, बुलरोग, मंदाग्ि, उदर 


रोग, वायुरोग, नेत्ररोग, गृह्य रोगोका भीमे 
दाता हँ । रक्त विकार चमंरोग मेरे प्रधान 
रोग हैँ इन रोगोको प्रदत्त करके मै अ्रपना सवं 
प्रशुभ फल प्रकट करता हु ।' 

“मेरे श्रशुभ फलोसे बचनेके लिये कुद 
लोग हरित पन्तेके छः रत्तीकी प्रंगूटी बनवाकर 
कनिष्ठिका धारण करते है, इससे मेँ ग्रनुकूल 
फलदाता होता हं । व्यापारियों छात्रो, नौकरी 
करने वालको एेसा प्रयोग करने पर मेँ ल।भप्रद 
होता हं ।' | 
मेरेसे प्रभावित जातकोमे कु लोग 
संसार प्रसिद्ध हए रै यथा-शेक्सपियर, काचे 
माक्सं, रानी विक्टोरिया, भ्रलबट्राईस्टीन, 
बाल गंगाधर तिलक, राष्ट्रपति भ्राइजनहो वर, 
सी.डी. देशमुख, चित्तरंजनदास, जुगलकिशोर 
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बिडला, श्रभिनेता राजकपूर भ्रादि।' 

“मे युवराज हूं मरतः व्यापार प्रधान गुणक 
कारण मातेश्वरी लक्ष्मीका उपासक हु । माते- 
खवरीकी प्रसन्नतासे जगत्‌ पालकं विष्गुको 
प्रसन्न करनेमे मूे सरलता रहती रहै, ्रतःर्मैँ 
विष्णुका परम उपासक हूं । मुभे प्रसन्न करनेके 
लिये लोगोने विविध प्रयास कयि रहैँ। एक 
परम भक्तनेमेरी भ्रनुपम साधना करके मुभे 
ग्रत्यधिक प्रसन्न किया था। उसने भी विष्णु- 
प्रिया लक्ष्मीकी सूति प्रतिष्ठापित करके उसकी 
सुगन्धित धूपदीपोसे भ्रचना करते हुए पूजा 
करता था । प्रति बुधवारको लक्ष्मीनारायणका 
त्रत रखता था भ्रौर पुणिमा ब्रत नियमानुसार 
रखता धा । 





| 
 कन्वकणन्त। 





मे म्रत्यन्त प्रसन्न हुख्रा - 

“त्रिलोक्यां पूजिते देवि ! कमले विष्णु वल्लभे ! 
यथा त्वमचला कृष्णे तथा भव मयि स्थिरा! 
ईदवरी कमला लक्ष्मीडचलामुत्तिः हरिग्रिया ! 
पद्मा पद्मालया संपदुच्वः श्रीषद्मधारिणी । 
महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरि ` 
विरवेङ्वरि ! नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं हरिश्रिये , 


ॐ श्रीं श्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं 
ॐ महालक्ष्म्ये नमः 


ॐ ब्रु बुधाय नमः 1 


इन्हीं शब्दोके वाचनके साथ बुघदेव 
ग्रन्तघनि हौ गये । महर्षिवर पराशरने आंख 
मलते हृए देखा कि अरुण लालिमामें दिनकर 
ग्रपना भव्यभाल निकाल कर मुस्करा रहा था। 
महर्षि श्रपनी साधनामें पुनः तल्लीन थे । 


“^-^ ~--+ ~+" 


"वह्‌ भक्त सदेवं ॒निम्न मन्त्र व स्तुत्तिका 
पाठ प्रतिदिन नियमबद्ध रूपमे करता था जिससे 


1 [71 7111111 नीवि ५ 
न1111111111111111111111 11111111 ~ ~ नन ---+--- +~ ध 
-+ +> कनाननान्कीननीन 1 + क (11 

१ {| क कदि ॥॥1॥7॥ । | न [१ 1 = 9 कक 


| करमशः | 











। 
| 
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जन्मपत्री शिक्चा-५ 


क क्र 
निन भ हननी मन ििक्को क ननी कतम नतर म वना कन "भज प 


भाव स्पष्ट एषं चलित चक्र 


[ लेखक :- श्री सीताराम स्वामी एम.ए.बी.एड. प्रभाकर, ज्योतिषाचःयं, दवज्न भूषण | 


भावप्रवत्तौ हि फलप्रवृत्तिः, पूर्णं फलं भाव समांशकेषु । 
हासः कमा दधाव विरामकाले, फलस्य नाः कथितो मूनीन्द्रं : ॥ 


 जन्मपत्रीमें चलित चक्का श्रपना विशेष 
महत्त्व होता है, क्योकि भाव सन्िमे गया हृश्रा 
ग्रह॒ फल प्रदान करनेमे श्रसमथं रहता है, तथा 
पिछले व॒ श्रगले भावमे चले जाने वाले ग्रह्‌ 
ग्रपते मुख्य भावस सम्बन्धित फल प्रदान करने 
के श्रतिरिक्त उस भावसे सम्बन्धित फल भी 
दंगे जिसमे चलितमे चले गये हं । ग्रतः प्रत्येक 
जन्मपत्रीमे चलित चक्र श्रवड्य बनाना चाटिए । 
चलित चक्र बनानेके लिए ग्रह्‌ स्पष्ट एवं 
दवादश भाव स्पष्ट करने भ्रावश्यक होते है। 
ग्रह स्पष्ट करनेको विधि जन्म-पत्री-शिक्षा -३ 
में ्रकितकीजा चुकी है। श्रव द्वादश भाव 
स्पष्ट करनेकौ विवि प्रस्तुत कीजा रही है। 


द्वादश भाव स्पष्ट करनेके लिए ददाम 
भाव स्पष्ट करनेको प्रथा प्रचलित है। इसी 
कारणः प्रत्येक पञ््चांगमे लग्न सारिणोके साथ 
साध दशम सारिणी भी दी जाती है। जसे 


लग्न स्पष्ट करनेके लिए जन्म कालिक इष्ट, 


की भ्रावश्यकता होती है उसी प्रकार दलम 
भाव स्पष्ट करने देतु पूवं ततया पदिचम नत 
ज्ञात करना होता है । ज्योत्िषकै विद्याधियोके 
लिए नत बनाना मी एक सिरददं है। ग्रतः 
नत बनानेके चक्करमे न पड करके इष्टसेही 
दशम भाव स्पष्ट कर्‌ लेन। चाहिए । जिस 
प्रकार सूयदियसे जन्मकाल तककी भ्रवधिको 


(जन्म कालिक) इष्ट कहा जाता है उपी 
प्रकार दिनके १२ वजेसे जन्म-काल तककोौ 
ग्रवधि दशमका इष्ट तथा रात्रिक १२ बजेसे 
जन्म काल तककी , भ्रवचि चतूर्थका इष्ट हृभ्रा 
करता ह | चतुथं व दशसक इष्टम ३० घड़ीका 
ग्रन्तर होता है । इस प्रकार चतुथ या दशमका 
दष्ट ज्ञात कर दशम सारिणी उसी प्रकार 
, चतुर्थं या दशम स्पष्ट कर लेना चाहिए । जिस । 
प्रकार सूर्योदयात्‌ इष्टसे लग्नसारिणीकौ 
सहायतासे जन्म लग्न ज्ञात करते हं चतुथं या 
दशमके दष्टे सुक्ष्म लग्न साधन विधिसे भी, 
सक््म चतुर्थं या दशम स्पष्ट किया जां सकता | 
ठ! इसमे समस्त प्रक्रिया सूक्ष्म लग्न सावन 


ए । 


विधिं [ देखिये ज्योतिष्मतीका गत नववर्षाङ्ख| । 
के समान ही की जाती दै । सूर्योदयात्‌ इष्टके 
स्थान पर चतुथं या दशमका इष्ट लिया जाता 
है, तथा जन्म स्थानके स्वोदयके स्थान पर 
लंकोदय लिए जाति हँ। 


दक्षम भाव स्पष्ट करनेकी एक सरलतम 

विधि यहु भीदहैकि जिन भ्रकोसे | सूर्यादयात्‌ 
दृष्टम तात्कालिक सूयंकौ रारि अ्रशका फल जोड 

कर ] लग्न सारिणीसे लग्नके रारि भ्रंश ज्ञात 

करते है, उन भ्र॑कोमेसे १५ घटाकर शेष अ्रकोंसे 

दशम सारिणीकी सहायततामे दशम भावकी 

रादि भ्रंशज्ञात करलं । उन्हीं श्रकोमे १५ 


षि क लौ ग ^ ` _ (चका - क चीन च क कन = क न ब क न्न ह च्च 


भाव स्पष्ट एवं चलित चक्र २२ 


ज।ड कर ददाम सारणीसे चतुथं भाव स्पष्ट 
किया जा सकता है। 

यद्यपि समस्त ज्योत्तिष ग्रन्थो द्वादश भाव 
स्पष्ट करनेके लिए स्वेप्रथम लग्न एवं दशम 
भाव स्पष्ट करनेका परामश दिया गया दै, 
परमेरा यह व्यक्तिगत विचार है कि दशम 
भावके स्थान पर चतुथं भाव स्पष्ट कर लग्न 
तथा चतुथं भावकी सहायतासे दादश भाव स्पष्ट 
करना सरल पड़ता है। चतुथं भाव स्पष्ट करने 


के लिए भी दशम सारिणीका ही प्रयोग 
हाता है। 
श्रव चतुथे भाव स्दष्ट करनकरा उदाहरण 
लीजिए । हमने बालकका जन्मदि १ अक्टूबर 
१९७० माना हे । सूर्योदयात्‌ इष्ट घ० २४ प० 
२० एवं सूयं स्पष्ट ५-१४-२१ - १२ है। 
उस दिन जोधपुरमें दिनमान २९-४० तथा 
रात्रिमान ३०- २० था । चतु्थंका इष्ट ज्ञात 
के रनेके लिए रात्रिमानके आधे 


२०५-- २० ले 

र = १५-१० में 

५४ ३०कायोग करने पर चतुर्थं भावका 
इष्ट होगा। 

प्रघ रात्रिमान 





सूयदियात्‌ इष्ट 


घटी १५ पल १० 


सूयादयातु इष्ट "+ २४ „+ ३० 


चतुथक्रा इष्ट घटी ३€ पल ४० 
जिस प्रकार लग्नं सारिणीसे लग्न ज्ञात 
करते है उसी विधिसे दशम सारिणीकी 
सहायतासे चतुथं स्पष्ट कर ले । यथा :- 
चतुथंका इष्ट ३&€ - ४0 
सूयके राशि श्रंशका फल३१- = २१ | 
योग॒ १०--४ठ [६० घटाने परं | 


दशम सारिणीमे योगमे देखने पर वषभ 
राशिके तेरहव श्रमे १०- ४२ संख्या अंकित 
है जिसे १०--४= मेसे घटाने पर ६ दोष बचें । 
& को ६०से गुणा कर तेरहवें एेवं चोदहवें 
प्रंराकाो संख्याके अन्तरसे भाग देने पर २१ 
कला २५ विकला प्राप्त हुई । इस प्रकार 
चतुथ स्पष्ट १--{३-३१-२५ भ्राया। 

सुक्ष्म लग्न साधन विधिसे भी लतुथं 
स्पष्ट किया जा सकता है। इसके लिए चतुथं 
का इष्ट (३8 - ४०) लेना चाहिए तथा 
स्वोदयके स्थान पर लंकोदयका प्रयोग करना 
चाहिए । 


सभाव स्पष्ट विधि 
दादश भाव एव उनको सन्धियोंको स्पष्ट 


कृरनेके लिए चतुथके राशि, भ्रंश, कला, 
विकलामेसे लग्नके राशि अंडा कला, विकला 
घटाकर सेषमे € का भागदं। लब्धि यानि 


षष्ठारके श्रं कला विकलाको लग्न के राशि, 
प्रर म्रादिमे जोडनेसे लग्नकी सन्धि । इस, 
सन्धिमे षष्ठांडका योग करनेसे द्वितीय भाव, 
द्वितीय भावमें षष्ठांडा जोडनेसे द्वितीय भावकी 
सन्धि, इस सन्धिमे षष्ठांशका योग॒ करने पर 
तृतीय भाव तथा त्रुतीय भावम षष्ठांश जोडने 
पर तुतीय भावको सन्धिके राशि श्रंशा आ्आदि 
ज्ञात हो जायेगे ! रब इस षष्ठांराकी एक रादि 
यानी ३० भ्रंशमेसे घटा दं । अरब चतुथं भावके 
राशि श्रंशाभ्रादि में इस रोष फल (नवीन 
षष्ठां) का योग करनेसे चतुथं भावकी सन्धि 
ज्ञात दहो लायगी । इसी प्रकार करमशः योग 
करके षष्ठ भावकी सन्धि तकं ज्ञात कर लें । 
ग्रब लग्नमे ६ राशि जोडनेसे सप्तम भाव, 
लग्नकी सन्धिमे ६ रारि जोडनेसे सप्तम भाव, 
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[~= 4 [छ |, + नी ककं हिन्यकन नयक्ा हन्ती 





सप्तम भावकी सन्वि भ्रा जायगी । इसी प्रकार 
करमशः ६-६ राशियां जोडनेसे -द्रदश 
मावकी सन्धि तक ज्ञात कर सक्ते हँ यथा :- 
चतुथे भाव स्पष्ट...-..१- १३-२१-२५ 
ल्त सयष्ट 0 
(घटाने पर्‌ रोष फ़ल, 3३-€ -४२ ३ र. २-6-२० 
इस शेष फलको ६ से विभाजित करने पर 
लब्धि 
२ - €-४२--२०-- ६ == ९ ६. -२५- “ 
इस षष्ठांशको लग्नमं जोड़ने पर 
१०-२-४८-५१५ 
ध 
2 
न= द. 
36 2८ 
द्वितीय भ।वकी सन्धि-- ११- २३-४०-१० 
१ 0 
(0-20-4१. 
| 1. 
तृतीय भावकी सन्धि :-- ०-२६-५४-२० 


लग्नकी सन्धि :- 


द्वितीय भाव :-- 


तृतीय भाव :-- 


छाद्य भवर स्पष्ट 





चतुथं भाव :-- १- १३--३१-२५ 
1 
चतुथं मावकी सन्धि ~ १-२६४-२५. 
1१३ | २२--५५ 
पंचम भाव :- २ १८-१८-१५ 
7 १३-.- 
पंचम भावकी सन्धि :-- २--२३--४८-- १० 
| + १२-२२2/ 
षष्ठ भाव :- २-- ७ - २---५ 
7 १२ 1- 





















न्ययन यकन = हदय य ।, नय कन्त शोक [1 - 


षष्ठको एक राशि यानि ३० प्रंगमेसे 


घटाने पर :- 
३ 0 0. 0 
1 
१ ३ ष्‌ प“ ॥ 
श्रव इस क्षोपकको चतुथं भावसे षष्ठ 
भाव तक क्रमशः जोड़ने पर :- 





षष्ठ भावकी सन्धि :- 3३--र --९६ 0. 
न \ 

नसे षष्ठ भावको सन्धि तक क्रमशः. 
६-६ राशियां जोडनेसे दादश भाव स्पष्टका 
चक्र निम्नांकित प्रकारसे बनता है। 
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ग्रह स्पष्ट 
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चलित चक्र वननेकी विधि ३. चलितं चक्रमे द्वादश -भावोमे राशि 

श्रव द्वादश भावः एव प्रह स्पष्टके भ्राघार स्थापित करते समय भाव स्पष्ट चक्रमे 

पर चलित चक्र निम्न प्रकारसे बनेगा ।  , जिस भाव संख्याके नीचेजो राशि होती 


प्रत्येक भाव श्रपनी पूवेवर्तीं सन्धिसे पर- है वही रायि स्थापित को जाती हे । 


वर्ती सन्धि तक माना जाता है । रतः इस बौचमें 
जो भी ग्रह्‌ होगा वह उस भावमें स्थापित 
किया जायगा । इससे कम श्र शादि वाला ग्रह 
पिच्छले भावमे तथा श्रधिक श्रलादिवाला ग्रह 
प्रगले भावमे स्थापित किया जायगा । 


४-- यदि लग्नके भ्रंश वहत कम या बहुत 
ग्रधिकहोंश्रौर षष्ठांश भी १५ अ्रंशसे 
कम या श्रधिकहोतो प्रायः रादि विराम 
(श्य) हो जाता है। 

५-- लग्न व चतुर्थके मध्य यदि कोई राशि 

| विरामदहोता है तो चतुथं व सप्तमके 

= त १. मध्य रालि वृद्धि भी होती दहै। 

| < ~ प्रत्येक भाव अपनी पूवं वर्ती सन्धिसे 
प्रारम्भ होकर अगली सन्धि तक साना 
जाता है भरतः जिस ग्रहके राशि भ्रंश 

` `श्रादि पिदधली सन्धिसे अधिक तथा अगली 
सन्धिसे कम हो; वह ग्रह उस भावमें 
स्थापित होता है । 

~ कतिपय लोग चलित चक्त बनाते समय 





त्यातच्य :--- प्रत्येक भावकी सन्धि भी बनाते है । यदि 
१-- दशम सारिणी लंकोदय पर श्राघारित ग्रहके राशि भ्रंश श्रादि किसी भावके 
होनेके कारण सवन उ पयो गी होती टै । राशि श्रशसे कमो तो वह उस भावमें 
२-- सूक्ष्म लग्न साधन विधिसे ददाम यां स्थापित करिया जाता है । यदि ग्रहके 
चतुथं स्पष्ट करते समय स्वोदयके स्थान  राशिश्रश आदि भावके राशि भ्र रसे 
प॒र लंकोदय तथा सूर्योदयात्‌ इष्टके स्थान ' अधिक रौर उसकी सन्धिके भ्रशादिसे 
पर दशम या चतुथके इष्टकां भ्रयोग ` कमहो तो वह्‌ ग्रह सन्धिमे स्थापित 


करना चा +. किया जातादहै। 





ज्योतिष्मती 
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| ` राहु-केतु का श्रुमाशुम फल विचार 


[ लेखक :-श्री श्याम बिहारी लाल श्रीवास्तव एम.एस.सी. | 


राहु ओर केतु ग्रप्रतयक्ष ग्रह ह । ये चन्द्र 
तथा पृथ्वीके भ्रमण पथकरे कटाव विन्दु ह, 


तथा ये छाया ग्रह एवं तम-ग्रह भी कहे जाते है । 


दनका कोई स्थान या राशि निर्धारित नहीं 
है । ये जिस-जिस भावमें होते हँ तथा जिन- 
जिन भावोके स्वामीके साथ होते है उनके 
गरनुसार फल देते हँ । इनकी गति वक्र है। 
तथा प्रबल फलकारक होते है। इन्दं पाप-ग्रह 
तथा करर ग्रह माना गयारहै । इनकी दृष्टि 
नहीं मानी गई है, किन्तु अनेक व्रिद्टान इनकी 
सप्तम दष्टि तो मानते ही हँ । कर्के मतसे 
इनकी शष्वीं तथा भ्वीं दष्टि भी मान्य हे। 
मेरे भ्रनुभवमे भी ७५ तथा & दष्टि राहुकरो 
मालूम होती है । इनके स्वराशि तथा उच्चः 
रारिके बारेमे काफी मतभेद है । भ्रधिकतर 
वृषभ राहुकी, उच्च राशि तथा वृश्चिक केतुक 
उच्च रारि मानी गई है, किन्तु “नेक विद्वान्‌ 
मिथुन . राहुकी उच्च तथा धनुः केतुक उच्च 
मानते रै । पराशरने वृषभका राहुं उच्च 
तथा वृिविकका केतु उच्च माना हे। 
मेरे श्रनुभवमें भी यही टीक प्रतीत होता हे। 
उच्च रािसे सप्तम इनकी नीच रारियां है। 
कल्या राहुकी स्वराशि तथा मीन केतुको 
स्वराशि मानते ह । कुम्भका राहु मूल त्रिकोण 


८- चलित = चलित होने वाले समस्त ग्रहया तौ पीठे होने वाले समस्त ग्रहुया तो पीछे 
 खिक्षकते हँ या ्रगेकी ्रोर। एसां नहीं 


होता कि एक ग्रह॒ तो पचम भावसे. 


चतुथं भावमे चला गया । तथा दूसरा 
सप्तम भावसे न्रष्टम भावमें। 


एवं सहका केत मूल त्रिकोण माना गया है. 
किन्तु श्रनेक विद्धान्‌ मेषने- भी राहुको म्रच्छा 
मानने ह, तथा तुलाम केतुंको । राहु दक्षिण 
परिचम कोणका स्वामी माना गया है । राहुकी 
विंशोत्तरी ' दशा १८ वर्षोक्री होती है तथा 
केतुरी ७ वषेकी । श्रामतौरसे राहुको पाप 
फलद ही माना गया है । जातक्र तत्वमे राहू 
केतुके बारेमे जो भी योग मुभे.मिले ह उनका 
संकलन निम्न पंक्तियोपिं पाठकोके लाभाधं 
कर रद्रा) 

(१) उ्यायारिगो राहुः शुभमात्रदृष्टयुतः 
सर्वारिष्टहरः | 

रथात्‌ तीपरे, ग्यारह, छठे स्थानमें 
यदि राह गया द्रो तथा जभ ग्रहोसे युक्त एवं 
दष्ट हो तो सभी ग्रिष्टोका नाश करता है। 

(२) युते गोजककं राह केतु सन्तानो- 
त्पत्तौ न' विलम्बः । | 

प्र्थात्‌ पंचम भावम मेष, वषभ तथा ककं 
रारिमें राहु ग्रथवाकेतु गया हो तो संतान 
प्राप्तिमे विलंव नहीं होता, यानि शीध्र संतान 
प्राप्ति होती है। ` | । 

(३) मदे राहू केतु उदररोग : 

सातवे भावमें राहुयाकेतु गया हो तो 
उदर यानि पेटमें रोग होगा । 

(४) र॑ध्रे चन्द्र राहु श्रषस्मारी । 

भ्राठ्वे भावमें चंद्र राहुका योग हौ तो 

मृगी रोग वाला होवे। 

(५) राह रौर शुक्रका योग॒ दशवे भाव 
मे हौ तो सपदंशसे मृत्यु होगी । 





राहु-केतु का गुभागुभ फल विचार | २७ 





(६) शनि रवि ्रौर राहु सातवें भावमें 
हो तो सपरदंशसे मृत्यु होवे । 

(७) राहू श्रौर सयका योग एक रालिमें 
हो तो तीथंमे व पर्वत पर मरण होवे । 

(८) चतुथा राहुसे युक्त होकर छठे भाव 
मे गयाहोतोा चौरसे मरण होगा । 

(€) भ्रष्टमेशा श्रौर लग्ने ये दोनों 
राहु या केतुसे युक्त होकर छठे भावमे गये हों 
तो चौरके दास्त्राघातसे मरण होवे । 

(१०) राह ओ्रौर केतुसे युक्तं होकर षष्ठेश 
लग्नमें श्रथवा भ्राख्वें भावमे गयाहो तो मुख 
पर ब्रण होगा । / 

` ; (११) शनि राह तथा केतु इन तीनों 
ग्रटोपेस कोई भी एक ग्रह्‌ लग्नेरासे युक्त होकर 
६-८-१२ भावमे गया हो तो चौर श्रथवा 
्रन्त्यज जातके मनुष्यके कारणस रोग होगा । 

(१२) घनेश श्रौर बुध राहु किवा केतुसे 
युक्त होकर छठे भावमे गये हों ओर जिक्ष 
राशिमें राहु स्थित हो उस राशिके स्वामीसे 
युक्त हो तो तलुमें रोग होगा । 

(१३) शनि मंगल ग्रौर राहु ये तीनों ग्रह 
- एक राशिमे गये । तो मस्तकमे रोग होगा । 

(१४) राहु श्रौर शनिकरा योग लग्नमे 
हो तो पिशाच पीड़ा होवे। | 

(१५) अ्रष्टमेश राहु कवा केतुसे युक्त 
हो तो चातुर्थिक ज्वरका रोग हो । 

(१६) लग्नमें राहु बुध श्रौर सातवें 
भावमें शनि मंगल गये हों तो श्रतिसार रोग 
होवे । द. 9 1६ 

(१७) घन भावमें शनि किवा राहुं गया हो 


 लिल्मयेकन्य कनेक यन्य 











तो संग्रहणी रोग होवे । 

(१८) लग्नेशया चंद्र मंगल राइ या 
केतुसे युक्त हो तो शरीरके कोई भो एक भागम 
कूष्ठके दाग होगे । | | 

(१९) बुध चंद्र प्रौर लग्ने ये तीनां 
राहु या केतुसे युक्त हों तौ कुष्ठ रोगी हवे । 
कुष्ठ रोग १८ प्रकारसे होता है । उनमेसे किसी 
प्रकारका होना संभव दहै । 

(२०) षष्ठेश राहुसे या केतुसे युक्त हौ 
तो सर्पसे पीडा अथवा चौर भय या अग्नि 
भय होगा । 

(२.१) दशम भावमें राहु ओ्रौर गुलिकः 
गये हो तो करर भ्राज्ञा देने वाला हौवे। 


पंचम भावमे गयेहों तो राजा होवे । 

(२३) दशम्‌ भावमे सूयं अथवा राहु 
गया होतो गगा स्नान होगा । 

उपरोक्त यो गोंके देखनेसे ज्ञात होता हं 
कि राह केतु च्छे श्राठ्वे श्रौर बारहवें प्रायः 
नेष्ट फलदायक होते हैँ, तथा इनका संबध कूर 
ग्रहोंसे श्रथवा षष्ठे, अष्टमे, एवं द्वादशेशसे 
होनेसे गुभप्रद नहीं होता । किन्तु मेष, वृषभ 
तथा ककका राहु केतु उत्तम फलदायक है, 
तथा त्रिकोण एव दमभ भावमें इनको उप- 
स्थिति श्रच्छी है । 

भ्रव म निम्नलिखित पंक्तियोमें राहू केतु 
के बारेमे पाराशर मतानुसार लघुूपाराश्रीकं 
सिद्धान्तोकी श्रोर पाठकोंका ध्यान ्राकषित 
करना चाहूगा । 
(१) यद्य उूावगतौ वाऽपि यद्याव श संयुतौ । 

तत्तत्फलानि प्रबलौ भ्रदिक्लेतां तमोग्रहौ । 


र प्ण म 
= ~ 
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॥५। 





स 


॥ 
हणाय पन्ना (यनयो यरय पन नयायवादी यान्या हन ॥ व ह~ नगानां कपयो 





अर्थात्‌ राह श्रौर केतु जिस-जिसं भावे 
श्रौर जिस-जिस भावेशके साथ रहते है उसीके 
ग्रनुसार जुभे या प्रजुभ फल प्रबलतासे देते हे । 
कृष्णमूतिने तो राहु रौर केतुको अन्य ग्रहीके 
भी प्रबल माना है ०५९७ 876 8{्णाह्टन 
६1080 [0120608 यानि राहु केतु श्रन्यः ग्रहोसे 
स्रधिक रक्तिराली ह। 


(२) यदि केन्द्र त्रिकोणे वा निवसेतां तमोग्रहौ । 
नायेनान्यतरेणापि सम्बन्धाद्योगकारकोौ ॥ 
अर्थात्‌ यदि. तमोग्रह केन््रमे हों भ्रोर 

त्रिकोणेशसे सम्बन्ध हो श्रथवा त्रिकोणमे हो 

ग्रौर केनद्रेशसे सम्बन्ध हो तो युभयोगकारक 
होते हे । 

(३) तमोग्रहौ शुभारूढावसम्बन्धेन केनचित्‌ । 
प्रन्तद॑श्ानसारेण भवेतां योगकारकौ ।॥ 
ग्र्थात्‌ त्रिकोण (नवम पचम) मे स्थित 

राह केतुके योग कारक किसी ग्रहसे सम्बन्धन 

होने परं भी योगकारककौ दशाम श्रपनी 
ग्रन्तदसा अ्राने पर दोनों योगकारक (योगफल 

) होते हैँ ।॥ यानि राहु श्रपनी अ्रन्तदशामें 
योग-फलकारक होगा । 


(४) चन्द्र-भान्‌ बिना सवे मारका मारक्राधिपाः 


षष्ठाष्टमव्यये शास्तु राहु केतु तथव च ॥ 


ज्योतिष्मती 
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प्र्थात्‌ सूयं श्रौर चनदद्धमाको दछोडकरं 
मारकं स्थानके स्वामी होनेसे सब ग्रह॒ मारक 
होते ह । तथा छे, श्राठवे एवं बारह्वे स्थानों 
के स्वामी श्रौर राहुकेतुं भी मारक स्थानोमें 


पडनेसे मारक होते है । 


(५) मतो स्थिता. संहिक. केतु मन्द- 
महीयुता मारक संयुताऽ्चेत्‌ । 
रोगो नराणामथ तटशासु भवेत्तदा 
इवासविसुचिकाभिः ॥ 
यदि राहु, केतु, शनि, मंगल श्रष्टम भाव 
मे मारकेशसे युक्त हों तो उसकी दशा भ्रंतदशा 
मे इवास श्रौर हैजा, प्लेग श्रादि रोग होता है। 
मेरे ग्रनुभवके भ्रनुसार ३, ६, १० तथा 
११बे स्थानमें राहु प्रायः शुभ फलप्रद ही 
रहता है । केतु केवल ३, ६, १०बे स्थानम 
शुभफलदायक है । मेष, वृषभ, मिथुन, कक 
व कन्याका राहु प्रायः ्रच्छा होता है। केन्द्रमे 
त्रिकोणशसे सम्बन्ध होने पर तथा त्रिकोणमें 
केन्र शसे. सम्बन्ध होने पर योगकारक होता 
है । योगकारक ग्रहकी दष्टि भी राह पर पड़ने 
से ्रच्छा फले देती है । श्रष्टप, षष्ठ तथा व्ययं 
मे वा राहु उक्त भावेशोते. दष्टयुत होनेसे 
ग्रञ्ुम फल कारक होतादै। 





| ` शद्ध जन्मङकडली वधेरलनिमाण ` 

“ज्योतिष्मती '' के भक्त ग्राहकोको सूचित किया जाता है कि हमारे कार्यालयमे शुद्ध जन्म- 
कुण्डली रौर वेषफल उचित दक्षिणामें निर्माण किया जाता है। जिज्ञासु-वन्धु जबाबी पत्र व्थवहार 
कर सकते है । फलादेशकी सत्यता श्रौर ठीक समय पर कायं करना ही हमारे कार्यालयकी विशेषता 
है । केवल १०) ₹„ मनीश्राडरसे भेजकर हमारी निम्नलिखित पुस्तके भी प्राप्त कर सकते ह - 

(१) जीवनफल दपण, (२) ` भ्राङ्चर्यंजनक प्ररनावली, ' (३) ' नवग्रह-वार त्रत विधि 
(४) प्र्नावली शतक, (५) लाटरीकै टिकट करब खरीदे ? श्राशाहै ्राप सदैव .सेवाका भ्रवसर 
्रद।न करते रगे । कृपया किसी वस्तुकी तरी0पी० भेजेको श्राग्रह न करे । , | 


पता-- पठ कलाशनाथ उपाध्याय, ज्योतिषी एवं तान्त्रिक 
के २१/८ नारायण दीक्षित लेन, ब्रह्माधाठ, वाराणसी--१ (उ°प्र०) 


कुच खट्‌ :मिदु अनुभव 0. २९ 


कन्न गणी क्षयकारक नया्नयाकोन्णक्कन्येनका कषयककाहननकन्ा क्न श्ान्कन्यन नयन 





कलु खट्‌ -मिट अढमव 


| लेखक :- श्वी गिरिघर चोटिया, साहिव्याचायं-सादहित्यारत्न-प्रभाकर | 


मरे पड़ोसमें एक वकील साहब रहते हैँ , 
चड़ व्यस्त ्रादमी है । दिन-रात कानूनकी 
पाथियोमे सर खपाते रहते हैँ, न खानेकी 
सुघहैन पीनेकी । एक रात उन्होने मुभेयाद 
किया । मै वहां गया । ब्रडे परेशान नजर श्रा 
रहे थे । मुभे देखते ही खड़े हो गये श्रौर बोले-- 

“श्रापतो हमे सम्भालते ही नहीं । हममे 
क्या क्याबीत रहीदहै?'. 

“क्यों खंरियत तो है ९” 

““म्रजी, मत पूचखो, इन नौकरोने नाकम 
दम कर रक्खा है।' 

"क्यो ? क्या हुश्रा 2. मैने श्रपनी 
जिज्ञासा प्रकट करते हए कहा । 

“कल मैने स्रपनी श्र गूटीको गायब पाया । 
ग्राप यहतो जानतेही हँ किमेरे इस खास 
कमरेमे नोकरोके सिवाय कोई भी भ्राता जाता 

शां । अवम्प रोच ही बतलाइये किं मेरी 


मरगी किस नाल(यकतेलीदै0मै उपे जिन्दा 


नहीं छोड गा ।'' 
“्रंगूढी कितनेकी थी ? 
“कोई पांच हजारके श्रासपास की थो ॥' 
“धम्रपने घर वालोसे. पद्ध चुके ?'“ मेने 
ब्रहुस जारी रखते हुए पृच्छा । › 
“'जी, वह ग्रौपचारिकता पूरी हो गई 1“. 
इन सेव कोसे | 


श्रजो 1 ये नहीं बतार्येगे । पुलिसका 


डा पड्गा तवमुह खोलेगे। 


"नहीं, नहीं, एेसी कोई खास बात नहीं । 

'य्राप ही कुच मदद करे तो कुहो 
सकतादहै।येभीतथा मै भी बदनामी ओर 
परेरानीसे बच सकते हें । 

““स्राप निरिचन्त रहिये, मै भ्रापको अव्य 
ही मदद करूगा। 

“नै ्रापका अ्रहसान कभी नही भूल गा। 

“हां, बात ठीक है, मगर 

"मगर क्या ? स्पष्ट किये वकील 
साहबने भ फलाते हए पदा । ~ 

“बात यह है कि जैसे श्राप विना. फोस 
कु भी करने को प्रवृत्त नहीं होते, वसे ही मैने 
भी नियम बना लिया दै कि 

श्राप भी फीस चाहते दै 7? फिर 
मु भसे ? "” वकील साहवने चकित हौ कर कहा । 
"हा, हां, श्रापसे ˆ“ `| विगत वष मरे 
रिस्तेदारसे श्रापने पूरी फीस वसूल की । फिर 
मे ्रापसे क्यो न मांग्‌ ‡:' 

. ` वकील साहब निरुत्तर थे । उनकी दुष्टिमें 
एक ज्योतिषी भीषफीस की मांग कर सक्ता 
है, ्रसंभव बातःथी। क्योकि उनकी दूष्टिमें 
ज्योतिषी तो केवल हवा पान कर जी सकता 
है! उसे पेसेदेना व्यथं है। वे पांच श्हजार 
की श्रगुटीका गुम होना सहन कर सकते थे 
पर ज्योतिषीका साधारण मेहनताना बदास्त 
नहीं कर सकते थे । 

एक रूग्णाको लेकर मेरा डाक्टर साहबसे 
विवादहो मया । बातं यह्‌ थी कि मै एक 











३० ज्योतिष्मती 


~ ~-----~----- ~ 
सरकारी श्रफसरके यहां जन्मपत्र देखनेमे व्यस्तं 
था । उसी समय डाक्टर साहब वहां श्रा गये । 
“क्या हो रहा है ? डाक्टरने पूद्धा । 
““रुणाका फल देख रहा हूं ॥'" मैने कहा । 
“जरा हम भी फल सुनना चाहते है । " 
““म्रवङ्य सुनिये 1" 
“पर होती सव गप्पे ही है ।" 


“किसी चौजको परीक्षा कयि बिना ही 


निणंय कंसे दे दिया 7" 

“लो गोसे सुनी बातो श्राधार पर 1 

“क्लमा कर डाक्टर साहब ! सुनी सुनाई 
बातो पर पुणं विश्वास. कर लेना गलत दहै। 
स्रापने कभी परीक्षा करके भो देखा ? 

“कोई एेसा मिला ही नदीं जो हमे परीक्षा 
के लिये चुनौती दे सके ।'" 

“प्राप परीक्षा ले भी नहीं सकते। मँ 
ग्रापकी उक्टरी परीक्षा क्से ल सकता = ८ 
रोगी ही श्नापका परीक्षा ह्‌ । वही मरा परोक्षा 
का माध्यम भी है। प्रस्तुत रागी का श्र।प 
परीक्षाव चिकत्ता कारय । मे भ शपनं 
प्राचौन विज्ञानसे उक्षका फल दवता हु । 
पारणाम बता देगा किमेरा विज्ञान श्रूरा ह 
या श्रापका। 


“ मुभे चुनौती मञ्जुर है ।" 
“तो मेरी निरिचत घोषणा सुन लीजिये । 
इस रोगिणीको मारकेश दशा लग चुकी हे। 


, दिर्नाक २५-६-७१ को बृहस्पतिका श्रन्तर 
श्रा रह्माहे.। भ्राते ही रुणाका प्राणान्तं हो 


जयैगा । श्राप बचा लीजिये ।'' 


ˆ पंडितिजी `"! श्राप बाजी हार 








ननो येन नयनयो यन्‌ निनयन कनां निन त्यों 9 योनो 


जायेगे. । भ्रतः पूनविचार कीजिये क्योकि 
रुग्णाको दशा दिन प्रतिदिन सूधारकी ओ्ओर 
है । उक्त समयमे एक मासका काल है । तव तकं 
तो यह्‌ अ्रच्छी तरह चलने फिरने लग जायेगी । 
देख चुका । श्राप भ्रपने मरीजकौ 
चोकसी करिये 1" 
 वहीदहृभ्राजोहौनाथा । दीपक बुभता . 
है तो एक वारतेज होता है । इस रहस्यको . 
डाक्टर नहीं जानते थे । उनको श्रव ज्ञान हुम्रा 
कि उनके विज्ञानसे पृथक्‌ एक भ्रन्य विज्ञान 
भी आयु निणंयमे समथं है । भ्रव तो पूणं 
भौतिकवादी डाक्टर साहबने परिवारके सभी 
सदस्योकी जन्मपत्रियां बनवा लीं । समय समय 
पर परामश लेते रहते दै । 
सन्‌ ६८ का वषं थ।। शनि महाराजकी 
ङपासे मै भ्राथिक संकटसे गुजर रहा था। | 
राहुका श्रन्तर मेरे लिये वरदान सिद्ध होगा । 
एेसी मुभेश्राशःथी। मैने सटा शुरु किया। 
प्रारम्भमेएकदो बार मेरा उत्साह वधेनाथं 
मुभे सामान्य लाभ मी हुश्ना । मैने एक ही चान्स 
म श्रपना कल्याण करना चाहा ' १० वषेकौ 
सञ्चित पूञ्जी गंवा वठा । तवसे सदु की शपथ 
सी प्रहण करली हैँ । यदि कभी इच्छा होती 
है तो किसीके भाग्यमे श्रपना भाग्य मिलाकर 
काम करतां हं । भ्र्थात्‌ दुसरोकै माध्यमसे। 
उससे मुभे सामान्य लाम मिलता रहता है । 
एक भ्रध्य।पक महानुभाव मेरे घर श्राये। | 


प्राते ही कहने लगे किं - “मै श्रापसे फनादेश 


जञानहेतु नहीं श्राया, अ्रपितु ज्योतिष शिक्षा 
हेतु श्राया ह 1 

“मेरे पासका ज्ञान व्यावहारिक नहींहै। 
ग्रतः श्रन्य गरु तलाश करो ।"' 


कु खट -मिद्ध अनुभव ६ २१ 





“नै व्यावहारिकका तात्पये नहीं समा ।'' टदभी मेरे यहां चवकर लगाया करते थे1 अरव 


‹"इसका तात्पयं व्यावसायिक है । अर्थात्‌ 
इस विदासे व्यवसाय नहीं कर सकोगे ।“ 

“क्यों नहीं १ 

''इ्सलिये नहीं कि मेरा विशेष ज्ञान 
मारक स्थान २, ८, १२, तथा उपमारक 
३,६,७ स्थानोकी भ्रोर है। मै उक्त भावोकी 
विशेष पद्धति तथा काल चक्र दशा द्रारा भ्रायु- 


रोग ॒ज्ञानहेतु सनव्य-्रपसन्य क्रमसे मिलान. 


करता रहता हू । 

मी यही ज्ञान प्राप्त कर लगा? 
उसने कहा | 

“प्रव केवल एक ही हेतु भ्रवशिष्ट हे। 
संस्करृतके ज्ञान विना ज्योतिष गाडी नहीं चल 
सकती । प्रथम इसका ज्ञान प्राप्त करो, परचात्‌ 
ज्योतिष "ग इच्छा करो | श्राजकल जो पल्लवाण 
पांडित्य दिखाई देता है वह॒ केवल हिन्दौ या 
्र॑ग्रेजीमे भ्रनूदित पस्तकोके माध्यमसे दै । 
ग्रनुवाद कभी भी मूल पुस्तकोका भाव स्पष्ट 
नहीं कर सकता । राजस्थानी भ(षामें एक 
कहावत प्रचलित है- 

“भूखो पदं ज्योतिषी, धायो पू बेद ।** 

भ्रथात्‌ भूखो (दिवालिया) ज्योतिषीको 
पूछता है । ओर “धायो (धनिक) व्यको पुता 
है । बातभी ठीकहीदहै। बुरे दिनोमे ही पूनः 
पुनः ज्योतिषीको याद श्राती है । ज्योतिषी 
्रसहायका सहारा, श्रशरणका शरण है । यदि 
उसी दिवालियाके पास पैसे हो जाय तो वहु 
रोग निवारणाथे वंको दही पूछेगा नक्र 
ज्योतिषीको । 


मेरे पास एेसे अ्रनेक उदाहरण. है। जो: 


उनके पासपेसेहो गयेतो वे मुभे माननातो 
दुर पहिचानते भी नहीं । ठीक ही कहा है- 
काम पड़ं कछु श्रोर दहै, 
काम सर कषु ्रौर। 

ग्रभी उस दिन मै पञ्जाब नैशनल तंक 
के मेनेजरसे मिलने गया तो वहां पूवं उपस्थित 
सज्जनसे मेरा परिचय कराया गया । मेनेजर 
साहब बोले-“-स्राप हमारे नगरके ज्योतिषी 
हैँ । श्राप इन्हे जानते हैया नही 7 “हा, हा, 
मेरी भी जान पहिचान रहै 1“ “उक्त सज्जनने 
रुखाई प्रदशित करते हए कहा ।” भ्रापको जान 
पहिचान कवसे है 7“ मेनेजरने लिज्ञासावश 
पूछा । सज्जन चुप थे । उनके चेह्रेका रंग 
उत्तर गया ' जसे चोर रगे हाथों पकड़ा गया 
हो, परन्तु मुभे अच्छी तरह याद हैकिजबवे 
दिवालिया थे तब उनके बुरे दिन दूर करने 
मे मुभे कितनी श्राध्यात्मिक शक्ति लगानी 
पड़ी थी । खेद तो इस बातका है कि श्राज जब. 
"कारे श्रौर बहारे" के मालिक हौ गये तो 
परिचय कराना पड़ता है । 


एक प्रामके ठाक्रैर साहब अचानक हो 
चल बसे । श्रत्यधिक नदोमे उनका हाटेफल 
हो गया । भूमिस्थ खजानेके विषयमं किसीको 
कुदं न बता सके । उनका हिसाब-किताब बहुत 
से श्रादमियोमे था । लाखोका लेन-देन । उत्तरा- 
धिकारी धनवान्‌ होते हए भी गरीब हो गये । 
हाथ कुद न श्राया । उल्टा मांगने वाले वहां 
चकवकर लगाने लगे । एेसी दयनीय दशामें 
ज्योतिषी ही एकमात्र सहारा होता है । उन्होने 
ज्योतिषी श्रौर भ्रनेक तांत्रिक बुलाये पर इष्ट 
सिद्धि नहीं हई । श्रनेकोसे ठ्गा चुके थे। 





न्‌ = गी 








ज्योतिष नामसे ही चिढते थे । पर निरपाय 
भीथे। उन्होने श्रपनी वेदना श्रपने मित्रके 
सामने व्यक्त की} वह मित्र हमारा प्रमी था 
वह्‌ उन्हें ्रत्यन्त विहवास दिलाकर मेरे पास 
लेकर भ्राया । श्राते ही ठाकुर साहब बोले- 
` “मेरा काम श्राप श्रवश्य करिये । पर 
खचं कुं भी नहीं करू गा ।" 
“खच वचकौ श्राप चिन्ता न करे। 
ग्रापकी समस्या क्या है?“ मैने उन्हें सान्त्वना 


देते हए कहा । जसे कोई वच कट ग्रौषधसे 


घवबराने वाले रोगीसे कहता है । 


“बात यह है किमेराकायं पूणं होने पर 
मे अ्रापको सेवा ग्रवदय करूगा।' “क्या सेवा 
करोगे ?' मने जिज्ञासावश पदधा, 


“प्राप्त घनके ददा प्रतिशत पर श्रापका 


स्वत्व होगा ॥ य॒दि यह्‌ शतं श्रापको मन्जूर हो 


तो काम करिये । । 
“जसी श्रापकी मर्जी । मै तो कवल 


रास्त्रं परसे श्रद्धा हट नं जाये इसौीलिये यह 


काय करता हं । पशेवर नहीं हं । पंडितराजः 
जगन्नाथकी तरह “दिल्लीदवरो वा जगदीश्वरो 
वा^के श्रनुसार रोटी ओ्रौर रोजी दिल्लीकश्वर 
या जगदीरवर (राजकीय सेवामें रहनेके कारण) 
देते हं । म्र्तः श्राप चिन्तान करं। 


मने ' उन्हें रनिवारकौं रातके दशं वजे 


ग्रानेके लिये कट्‌ विदा क्रिया । उक्त दिनि वे, 


निदिष्ट सम्य परभ्राये। मैने भी प्लान-चिट 


द्वारा मृत श्रात्माका श्रावाहन किया । मत 
ग्रात्माने सारे रहस्य चां श्रौरं संकेतो दारा 


प्रकट कर दिये । ठाकुर साहवने भी श्रपना 
वायदा पूरो किया । 








एक महानुभाव मद्रास रहते हँ । वहीं 
व्यापार भी करते हैँ । आज-कल कुच सरकारी 
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चक्करमें श्रा गये हैँ । इन्कमटेक्सकौ कु चौरो 
पकड़ी गई । एक दिन एक जीणं रीणं कागज . 


को मेरे सामने रखकर बोले -मेरी दिनदज्ला 
देखिये । चैने उक्त कागजको ध्यानसे देखकर 


कहा--'यह तो ठेवा. (लघु जन्मपत्र) है । श्रति- 


स्थूल रूपसे, सूक्ष्म फल ज्ञात नहीं हो सकता । 

“तो श्राप बहुत्‌ जन्मपत्र बना दे, मेरी 
कोटीसे दो रुपये मंगवालें ।' सेठने मुभ परं 
दया दिखाते हुए कहा । 

“दो रुपये ~“““ श्राजकल बृहत्‌ जन्म- 
पत्रिकाके १५० या २०० से कम नहीं लगते । 

है - यहकंसे हो सकता है? हमारे 
पंडितजी (पुरोहित) तो एक हपयेमें जातकका 


नामकरण संस्कार तथा टेवा भी बना देते है।. 


। 


"“उन्हीसे क्यों नहीं बनवा लेते है ?' एकं 


रुपया भी भ्रधिक क्यों खचं कर रहे हो ! 


मैने तो देखा कि श्राप प्रेमी प्रादमी ह। 
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म श्रापको लाभ प्रहूत्रा दू । 

“तै ठेसा लाभ पसन्द नहीं करता । पूरा 
मेहनताना दो, पुरा लाभ लो । तभी फलादेश 
मिलेगा ।" 


उक्त महानुभाव उस दिन तौ. रुष्ट होकर 
चले गये । पर दूसरे ही दिन फ़िर उपस्थित 
हए । उनके पाम टेवाका नवीन संस्करण धा ॥ 


“पत्रिका तौ परोहितजीने बना दी, फल. 


प्राप बता दीजिये ।'' 


तैन पत्रिका देखी तो चक्कर श्राने लगा। 4 


पत्रिकरमिं दो चार चक्र खींच कर बिना किसी 
गणित किये, कटीका रेडीमेड माल रखा धथा। 


` (हि 
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"'जेसा दाम वेसा काम ।' ने वंत्रिका बन्दं कर 
दी। उनते कहा -यह उन्हे ही दिखाओ्रो मेरी 
समफमेक्मश्रारहाटहै। फिर दृहरी दक्षिणा 
खचं करते ही व्यो हौ? ट 

म रतनगदढ़ (राजस्थान) जा रहा धथा। 
एक रेल कमंच।री मेरे पास श्राकर बरठ गये। 
मेरे पूवे परिचित मीये | रेलयाच्ामे दो साथी 
ग्रच्छे रहते है । | 

“मेरे दिन कव फिरेगे 2? कमेचारी 
महानुभावने परिचयका लाभ उठाते हुए पृच्छा । 

“जन्म. पत्र है 7" मैने कहा । 

“नहीं, हमने तो बनवाया ही नहीं ।'" 

श्रव समस्या यह हो गई कि फल कंसे 
बताया जाय ? प्रदन कुण्डलीसे भी प्ररन नहीं 
बताया जा सक्रताथा क्योकि पंचांग न था। 











संकटकाल होता है । अरव क्या करे? सभी 
साधनोका रभाव £? ज्योतिषीको विना 
उपकरणके भी साघनोक्ा ज्ञान होना श्रावङ्यक 
है ? श्रतः स्वर साधन द्वारा ही फलः वतानेका 
विचार किया । पर इवास वाला यंत्र भी 
प्रतिङ्याय (जुखाम) के कारण फलं हो गया । 
प्रव “पञ्चस्वराः (ञ्,ङःउ,एःश्रो) के 
सिद्धान्तोके श्रनुमान पञ्चदयाश्रोका (वाल- 
कुमार-यूवा, वृद्ध, मृत्यु) विचारं किया । 
वार्षिक महादाम अअ्रन्तदंश्ा (मासिक) का 
विचार कर.फल बतला दिया। युवा स्वर 
दशाका भ्रन्तर भ्राते ही स्थिति ठीक हो 
जायेगी । तब तक “मंगल भवन, ्रमंगलहारी 
का पारु करो, कल्याण होगा । 


वरे मासिक राशिफल बिमशं 


[ लेखक : - श्री प° कलाङशनाथ उपाध्याय ज्योतिषी | 


वेश्‌7ख स।सका राशिफल 

( ता० १८ शप्रैल से १७ सुई ७३ तंक ) 

मेष अचानक द्रव्य हानि, मानसिक 
चेचलता तथा भगड-भकभटके योग है । खान- 
पानमे व्यतिक्रम होगा सन्तानके कारण करु 
कष्ट श्रौर श्रपनी भूलके कारण कुदं श्रप्रतिष्ठां 
होगी, किन्तु भ्नप्रलके भ्रन्तिमि सप्ताहमे एकाद 
मंगल आने पर सब कायं सुचारु रूपसे चलने 
लगेगा । व्यापारमे साधारणतः प्रगति श्रौर 
सासान्तमे किसी गभ समाचारकी प्राप्ति । 


तूष्‌ - यह्‌ मास मध्यम फलदायक है । 
घ्रारममे भ्रामदनी अच्छी होगी, किन्तु खचंकी 


श्रधिकता रहेगी । शरीर कु कष्टयुक्तं रहेगा । 
उत्तम पारिवारिक सुख मिलेगा । वबोलचालकी 
चतुरतासे विगड़ा कायं बनेगा 1 सोने-चांदीके 
व्यापारी कख विशेष लाभ उरुवेगे। महिलाणं 
रारिरिक रोगोसे परेशान होंगी । वारहवां 
सूयं-शुक्र तथा ग्यारहवां नीचस्थ बुधं हानि- 
कारक है । 


मिथ॒न- मानसिक उद्विग्नता रहते हए 
भी यथेष्ट यश, द्रव्यको प्राप्ति होगी । याच्राके 
योग बनेंगे । रात्रुश्रोके गृप्त षड्य॑त्र पर अरप 
बुद्धि कौदाल द्खायेगे । सरकारी या श्रदालती 
कामोमे बाघा नहीं होगी । दाम्पत्य सुख 
कलुषित रहेगा । रात्र्‌ नियन्बित होगे । इस 


\ नमय अनयोनय न्यक्या गय ति 


न रमलके पासे पास थे। वैसे ही यात्राकालं 





पदभ यमक |, 9 ह + । 


३.४ 





मासक ता० २०,२२,२३ २ ७ कूं चिन्तनीय । 


ककं- करटिनः पुरुषाथं व परिश्रमसे इस 
महीनेमे यथेष्ट धन लाभ हो सकता है । नौकरी 
वालोको उन्नतिका श्रवसर मिलेगा । श्रमा- 
वस्य।के बाद छोटी-मोटी यात्राश्रोका संयोग 
बरेगा । ता० २४ श्रध्रौ लसे श्रष्टम मंगल शरीर 
को कुछ कष्टयुक्त रक्खेंगे । अनेक कठिनाइयोके 
होते हए भी मंगल शत्रुश्रों पर विजय दिलायेगा 
(श्रोहनुमान बाहुक" का देनिक पाठ करे । 


सिह -भाग्यस्थ सूयं होनेसे मन अ्रशान्त 
रहेगा । भरठे कलंक व॒ वदनामीका सामना 
करना पड़गा । भोजनमे श्रवेर-सवेर, नित्य 
कममि रुकावट, रिइतेदारोंका श्रागमन होता 
रहेगा \ राजकीय ब।घाएं, पत्नी चिन्ता व 
सन्तान कष्ट श्रवञ्यम्भावी दै! श्रपने सांभी- 
दारोसे सावयान रह । सिरमें दर्द, चोट, व।त- 
व्यापि ओ्रौर पारिवारिक श्रशान्ति विशेष रूप 
से बन सकती है । 


कृन्या - शरीर बाधा शान्त होगी । रात्रु्रो 
का दमन होगा । कुदं गलत खचं वेगा श्रौर 
राजकोय कायं विगता नजर अ्रयेगा । 
व्यापारी वगं भ्रपने कठिन परिश्रमसे विशेष 
लाभ उठा सकते है । मित्रके बीच किसी 
कारणवड हंसीके पात्र बनेगे 1 कुद्रुम्बसे प्रीति, 
उच्चाधिकारियोसे विवाद तथा कुत्सित-मोजन 
की प्राप्ति होगी । उत्तरा्धमें कुच भ्रंश तक 
प्राथिक कठिनाइयां दूर हो जायेगी । श्री 
रामायणजीके मास परायणसे विशेष लाम 
उठा सकते है । 


तुला- शासकीय विवादों पर विजय, 
साधारण द्रव्य लाभ, खचंकरी श्रधिकता रहेगी । 





ज्योतिष्मती 





ता० १४ग्रप्रंलसे ही सप्तम सूय-द्युकर चल रहे 
है, जिससे भाग्य मंद, बुद्धि मंद, सत्कमे सिद्धि 
मे बाधा तथा पारिवारिक मनमुटाव वडा 
चटा रहेगा । मेहमानों पर विशेष क्रोध 
ग्रायेगा । इस मास धन हानि, दुवचन, बदनामी 
ग्रौर फाकाकशीके श्रनेक प्रसंग उपस्थित होकर 
टल जायेंगे, शनि-सूयकी श्राराधना जरूरी है । 


वु रिचक - स्वास्थ्य चिन्तनीय रहेगा । श्राप 
ग्रपनी विचारधाराको नियंत्रित न रख सकगे 
ग्रौर सरल भावुकतावरात्‌ गहरी घन हानिका 
भी सामना करेगे । व्यापार-नौकरीमे उतार- 
चढाव होता रहेगा । बुद्धि सथनमे बुधदेव 
नीचके चल रहै है, अ्रतः बौद्धिक किकासं 
ग्रवरुद्ध रहेगा तथा भाग्यमें कुच कमजोरी 
रहेगी । महः मृत्यु जय जाप तथः स्तोत्र पाठ 
करनेका श्रम्यास डाले । 


धनुः - विद्याथियोको प्रायः भ्रच्छी सफलता 
मिलेगी श्रौर महिलाभश्रोको संकटके लिए तयार 
रहना चाहिए । व्यापारी वगं नया कार्यं प्रारंभ 
न करे, ्रन्यथा उसमें असफलता, हैरानी, कष्ट 
ग्रौर व्ययाधिक्य भ्रवदयम्भावी है। वेक्रारकी 
कुं घरेलू भकभटं सामने श्रायेगी । ता० २७ 
प्रप्र लसे तृतीय मंगल श्राने पर कुचं चान्ति 
ग्रोर स्थितिमे सुधार हौ सकतादहै, श्रतःश्री 
हनुमानजीकी स्तुति-प्रचंन करनेकी विरोष 
सलाह दी जाती है। 


मकर्‌--राजकीय उलभनों पर विजयोप- 
लब्धि होगी । दौड धूप तथा दिमागी कामोंकी 
उल भने बढ़ सकती हँ । व्यापारमें एक बारगी 
हानिका योग है । घरेलू प्रपंच बद़गे। शरीरमें 
निबेलता, श्रभीष्ट कायं सिद्धिम बाधा तथा 


# > 
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विरवासपात्रोसे घोखाकी संभावना है। देवीं 
कवचः का ३ पाठ नित्य प्रति करनेका अ्रभ्यास 
डाले, म्रन्यथा बुद्धि मंदता, पारिवारिक कष्ट, 
मित्र-विद्धोह इत्यादिका सामना करना पड़ेगा । 


कूस्भ- इस मास बना बनाया कायं भी 
विगडता हृश्रा प्रतीत होगा । बारहवं गुरुके 
प्रभावसे भ्रापकी मानसिक, शारिरिक, साम्प- 
त्तिक तथा यश॒ सम्बन्धी हानिका कोड लेखा 
नहीं कर सकता । उतरद्धंमे स्थिति कु 
सुधरेगी । वादित कायं देरसे सफल होगा । 
घरमे कोई श्युभ-कायं, उत्सव होगा, किन्तु द्रव्य 
के लेन-देनमें परेशानी होगी । नित्य्रति विष्णु 
सह्सखरनामावलीका पाठ करनेसे रान्ति मिलेगी । 


मी- ज्यवसायमे हानि, मुकदमेमे परे- 
रानी श्रौर परिवारमे संकटका सामना करना 
पड्गा । धमं कमं पर अ्रनास्था वदेगी। 
पारिवारिक कलहे न्यूनता श्राकर कुं सुख- 
शान्तिका मागं प्रदर्शित होगा । श्रतिथियोका 
निरन्तर अ्रावागमन होगा, श्रतः हाथ संभाल 
कर॒ खचं करं। रवडो-मसूर म्रौर भुजिया 
चावलकी खिचड़ी वनाकर मंगलवारके दिन 
क्रिसी श्रंगहीन भिभ्रुक्कको खिलायं तो लाभप्रद 
रहेगा । ता) १६-२०-२४-२५-२९-३० को 
छोड कर शेष कण्टके दिन हैँ । 
ञ्येष्ठ मासका राशिफल 
(ता० १८ मई से १५ जून १६७३ तक 
मेष-धनाजेन व परिवार सूखके लिए 
ह मास सुन्दर है। पाचनकी शक्ति कमजोर 
तथा शरीर श्रस्वस्थ रहेगा । रोजगार-घन्धोमें 
विशेष सावधानी रखना जरूरी है । व्यापारिक 
रूपरेखामें कृद्धं परिवतंन करना चाह तो कर 








सकते हँ । सामाजिक मान-प्रतिष्ठाकी प्राप्ति 
तथा सुन्दर यात्राके लिये तीसरा सप्ताह श्रेष्ठ 
हे । इस मासके अ्रन्तिमि सप्ताहमे साढ़ेसाती 
रानिसे दुटकारा मिल जायेगा । 


वृप-मित्रोसे सहयोग व सुन्दर भोजनादि 
की प्राप्ति होगी । व्यावसायिक फभटोके साथ 
स्वास्थ्य-चिन्ता बनी रहेगी । मेहमानोके- 
निरन्तर म्रावागमनसे म्राप घवबडाहट महसूस 
करेगे । साधारण द्रव्य-अ्रन्न वस्त्रादिका लाभ 
होगा । विदयार्थीवगं कठिन परिश्चमसे सफलता 
प्राप्त कर सकते हैँ । ता० १५ मरईसे ही ्रापक्ी 
राशि पर ^सू.बुञयु-श. का चतुग्रही योग 
मान-भंग कराने वाला चल रहा है । 

प्रिुन--शत्रुदमन रात्रूओं पर विजय 
म्रौ र व्यवसाय-वृद्धिके लिए यह एक सुन्दर मास 
है । रोग-मुक्ति, विशेष श्रानन्द, मित्र-समागम, 
सुख यथेष्ट, घन लाभ तथा श्रदालती कामोमें 
विजयी होनेके लक्षण मिलते हैँ । पारिवारिक 
उलभनं कख शान्त होंगी । घर्मकमं पर कछ 
श्रास्था वढ़ृगी । भगवती दुर्गाकी दनिक श्रारा- 
घनसे संकटपूणं स्थिति पर विजय प्राप्त होगी । 


ककं -दौड ध्रु परिश्रम विशेष करना 
होगा । श्रामदनी सन्तोषजनक होगी, परन्तु 
खचको श्रधिकतासे परेल्ान रहेंगे । कानूनी 
विवादोंमे सतकता भ्रावश्यक है । तीसरे सप्ताह 
मे यात्राकी संभावना है। इस मासके म्रन्तिम 
सप्ताहमे साढ़ेसाती शनिदेव पधारंगे, श्रतः कोई 
दुव चन, मानहानि, कलह तथा धनहानिका 
टकर सामना करना पड़ सकता है, शनिकी 
श्राराघना श्रावश्यक है । 


सिंह-पत्कर्मोी सिद्धिम हर श्रोरसे 
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निराशाही निराशा प्रतीत | होगी ।: बना ह्रां 


काम भी हठात्‌ बिगडता हृश्रा सा दख पड़गा । 


शरीर कुद ्रस्वस्ध रहेगा । दुरेमनोकाः ` षड्यत्रः 


उमड़ सकता है । इस मासक तृतीय सप्ताहमे 


व्यापार-नौकरीकी सामान्य प्रगति एवं लामके 


योग है । “श्रीं हरिःशरणं” मंत्रका प्रतिदिन 
खुब जप करं तथा मंगलवारका नियमित 
त्रत रक्खे । | 


कृन्या-इस मास श्राप श्रपने गले-कठ 
सिर-पेट व पेरोके स्थानोको रोगग्रस्त श्रौर 
पीडति पावेगे । दिमागी कामोमे कुछ सफलता 
मिलेगी । चौथे सप्ताहमे शारीरिक पीड़ा कुट 
कम हो जायेगी । भ्रतिधियों प्रर विरोष खचं 
करना पड़गा । मासारंभसे ही भःग्य-स्थानमें 
“शू-र.वुगु. का चतुग्रही योग. ञ्रशुभं फल- 
दायक हँ ्रतः इनको यथोचित शान्तिका उपाय 
कर तो इनके दारा सहज भाग्योदय भी श्रागे 
चलकर संभव हो सकता है । 


ठला--इस मासकी ग्रहस्थिति विरो खचं 
की स्थिति उत्पन्न करेगी । शारिरिक सुखो 
बाधाए, श्रालस्य व नि्वंलताका जोर वेगा । 
प्रापक सभी उचम सफ़ल श्रौर गुकलपकषमें 
भाग्योदय कराने वाले होगे । मान-सभ्मानकी 
रक्षा हीगी । साधारण ढंगकी छोरी २ यात्ाश्रों 
मे कुछ सुख लाभ उठ सकता है । ता० २०-२१- 
२९-३०-१-८-९-कष्टप्रद है, इनमें कोड शुभ 
कायं करनेकी सलाह नहीं है । 


वृदिचक--्रव्य खच वेगा । शत्र उत्पात 
बटठेगा श्रौर सन्तान प्राप्तकर योग हँ , नौकरी 
वाले भ्रथहीनतासे संत्रस्त रहेंगे । भोजनम 
म्रवेर-सवेर, रक्तोदर जन्य पीडा, मिथ्यांवाद 


ज्योतिष्मती 








इत्यादि श्ञ्ुभ फलकी संभावना रहेगी । सन्तान 
ते ही मनीग्यधा, सांभीदारोसे विवाद, भ्र्था 


भावसे व्यावसायिक गतिरोध उत्पन्न होगा। 


ग्रामे सोग, गले याः कठ्मे रोग, मानसिक 
चिन्तन संभव है । ५ 


धनुः त्यापारमं साधारण लाभ-हानिके. 


। च 
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योग हैँ । भाग्यवधनाथं संघषे करना होगा । 
पारिवारिक उलभनें श्रौर श्रावकहयक्रताएं बढ़ती 


नजर श्रायंगी । दनिक क्रिया-कृत्योमे श्रवरोध 


उत्पन्न होगा । मासारंभसे सू.बु.श. छठे चलंगे, 
ग्रतः सन्तोषहै कि किसी श्रनिष्टको संभावना 
नहीं रहेगी । प्रगति संबंधी वाधाश्रोके निवार- 
णाथ “श्रीगणपति ्रथवं शीषे” का नियमित 
पाठ कर, यह्‌ विशेष सलाह है । 


मकृर-त्यापारियोफे लिए मासफलं 
सामान्यहै । विद्यःधियोको बुद्धिहीनताका 
सामा करना १ङगा ¦ महिलाग्नोको मानसिक 
स्थिति श्रसंतुलित रहैगी । दरीरमे निबलता; 
रिपु-रोग व्ययकौ बाहुल्यता, राज्याधिकापरिय 
विवा. संमव है । ता०२० मरके बाद स्थिति 
मे सुधार होगा. महत्वपूणं काथ सफल होगे, 
मिथ्यापवाद जाता रहैगा । पराक्रमकरौ सिद्धि 
ग्रोर भाग्यवृद्धिके अ्रनेक लाभप्रद भ्रवसर प्राप्त 
होगे । 

कुम्भ विशेष दौड़ धुपसे शरीरको कष्ट 
होगा । नौकरी वालोके स्थानान्तरणका योग 
है । यात्रामें कष्ट होगा, अ्रपने किसी वयोवृद्ध 
की श्रोरसे कष्ट श्रौर मनस्ताप होगा । खच 
नियंत्रित न रहेगा । सिरमें चोट लगते-लगते 
प्रनायास बचंगे, शत्रु पदा होकर भी विनष्ट 
होगे । सत्कमं सिद्धिम बाधाएं श्रायगी । 
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त्रैमासिक रारिफल विमं 


महिलाएं समाज. : लता प्रपनी 8 रुचि 
दिखलायेगी । दूसरा सप्ताह ` कुं कष्टकारी । | 


मीन रोजगार सम्बन्धी मामलोमें कुल 


संघषे करना पडगा । आ्आपको पत्नी सहित 
रक्त-वात-व्याधिसे थोडा कष्ट मिलना संभव 
ठे ' दिड्वासपाव्रोसे; घोखा, अपव्ययः, मित्रवर्गो 
से मनमुटाव एवं घरेलू -श्रावश्यकताएं बढृगी । 
बन्घुवोसि सम्बन्ध विगड़ सकता है । परीक्षा- 
फल उत्तम होगा । राजनतिक व्यक्ति उलभनों 
का सामना करगे । पलि-पत्नीमे खटपट हो 
सकठी है, किन्तु किसी विशेष सहयोगीसे 
समय-समय पर सहयोग मिलता रहेगा । 


अषाढ मासका राशिफल ` 
( १६ जूनसे १५ जलाई १६७३ तक ) 
मेष-सन्तान सुख प्राप्त हो । लेखन, 


भाषणे श्रवसर मिलेंगे । स्रापका स्वास्थ्य. 


श्राशासे श्रधिक सुवर जायेगा । व्यक््ित्वको 
पुनः एक वार चमकनेका अ्रवसर मिलेगा । 
वम-कार्य, दान-पुण्य व॒तीर्थाटन होगा । नाम- 
याको वृद्धि ख्रौर परोपक्तारकी भावना जाग्रत 
होगी । तीसरे सप्ताहमे मामूली कष्ट बढ्गा । 
इस मास प्रसव या प्रसूती ज्वरसे पत्नीको पीड़ा 
होगी । | 

चष प्रारम्भ किये हए कार्योकी सिद्धिमें 
सन्देह है । मानहानि सम्भव है। श्रालस्य एवं 
रारिरिक निबलता बढ्गी। सहयोगी वग मुह 
पोछे निन्दा करेगे । व्यापारमें एकन एक कु 
श्रडचन पडनेकी संभावना है। सुद्र यात्राका 
प्रसंग यदि उपस्थित हो तो टाल दे, श्रन्यथा 
दुघंटना भय रहेगा । ता० २१,२२,२६.२७, 
२६.३० कष्टप्रद है । 








\७ ४ 


~१॥ 





मिथुन--इस मास सहकभियोका . सुन्दर 
सहयोग न मिल सकेगा श्रौर न तो करय विक्रयके 
व्यापारमें विष लाम होगा । दिमागी कमजोरी 
से सोचने-समभने एवं कायं क्रियान्वित करतेकी 
राक्तिमें ्रवरोव उत्पन्न होगा । मातां-पिता- 
पत्नी-सन्तान एवं अ्रन्य पारिवारिक सदस्योका ` 
सावारण सुख मिलेगा । सरकारी काम-काजमें 
सुविघाएं उत्पन्न होगी । खचं पर निरयण 
रखना जरूरी है । तीसंरा-चौथा सप्ताह शारीर 
के लिए कष्टश्रद है। 


कक पराकम व ढ़ेगा । स्व।स्थ्य श्रनुकल 
रहेगा । विद्यामें प्रगति होगी, पर मन्द गत्तिसे । 
मान-मयदि वनी रहेगी । महिलाश्रंको रक्तोदर 
विकारसे कष्ट होगा एवं विचारोमें 
प्रस्थिरता रहेगी । घरेलु सुख-शार्ति खटाईमें 
पड़गी । सरक्रारी मामलों परेशानी होगी । 
गुत्लपक्षमे बिगड़ कायं सफल होगे । स्वी- 
सन्तानका साघाराण सुक्ल मिलेगा 1 राजकीय 
सम्बन्ध उत्तम रूपमे सफल होगा । ता० १६- 
१७-१€-२६-२७-३० खराब है । 


सिह- विद्या-वबुद्धि दोनोका श्रभूतयुवं 
विकास होगा । अ्रापका दारीर शभ्रनवरत कार्य- 
रत रहेगा । रिर्तेदारोका श्रागमन भ्रौर उन 
पर खचं करगे । व्यापारियोकी मानसिक स्थिति 
ग्रथाभिावसे खिन्न रहेगी । काम-घन्धेमे चारी- 
रिक श्रमकी बाहुल्यता रहेगी । दनिक कायेक्रम 
सुरुचिकर ढगसे सम्पन्न नहीं हो ससेगा । प्रथम 
सप्ताह छोडकर श्रागे प्रगति संभव 


कृन्या--इस सास नये रोजगार, नौकरी 
या लघु-उ्योग प्रारम्भ हो सकते हैँ । शरीरमें 


स्फतिपन एवं चचलताकी वृद्धि होगी । महिला 
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वगं पारिवारिक उलभनोमे संतरस्त रहेगी । 
दोक्षणिक एवं विधि-व्यवसायी क्षेत्रमे विशेष 
लाभकारी योग टै । तये-नये लोगोसे प्रम- 
संपकं वड़गा । ऋण-मारसे सवथा मुक्ति मिलना 
ग्रसभव है । गरुकी श्राराधना करना ठीक है । 





तुला-्रापके उत्कषको देखकर मिक्रवगं 
ईर्ष्या करगे । विद्यार्थीविगं तथा महिलाग्रोका . 


चित्त स्थिर नहीं रहेगा । निकटवतीं यात्राश्रों 
मे शरीरको विहोष कष्ट होगा । पारिवारिक 
द्र ष-भावके बीच मन ही मन श्राप विेष 
करोधित होगे, किन्तु एकबारगी क्रोधमे बौखला- 
हट नहीं रहेगी । सूय-रनिकी शान्ति कराना 
जरूरी है । चौथा सप्ताह विशेष कष्टप्रद है । 


बृहिवक-व्यापारीवगं इस मासमे क्रय- 

विक्रपसे प्रचुर लाभ उठा सकते है । स्वास्थ्य 

सानुकल न रह सकेगा । सगे-सम्बन्धियोमे श्रेष्ठ 

समाचारोको प्राप्ति होगी । मित्रपरिवार ब 

स्वी-सन्तानसे सुख-श्रानन्द मिलेगा । पारि- 

वारिक वंमनस्यक्ती तेजी जाती रहेगी । मनमे 

| गुम विचारोका उदय होगा । तीसरा-चौथा 

सप्ताह व्यावसायिक द्ष्टिसे अत्युत्तम है । 


घलुः- इस मास खच कुं बढ़ेगा श्रौर 
संचित द्रव्य्ुभी हाथसे चला जायेगा । दुदमनों 
का जोर बढ़ेगा । भ्रथ-व्यवस्था श्रसन्तुलित 
रहेगी । धन लाभका सुप्रवक्षर प्राकार भी हाथ 
से निकल जायेगा । नवीन वस्त्र प्राप्ति तथां 
उत्तम स्वास्थ्यका श्रवसर मिलेगा । इच्छित 
मनोरंजन, मिच्र मिलन, स्वास्थ्यमें सुधार तथा 
धामिक श्रभ्युदयके लक्षण हैँ । श्रादित्य हदय 
स्तोत्रका देनिकं पाठ करनेकी विशेष सलाह है । 

मकर साभेदारोंसे संबंध भ्रत्यन्त सुन्दर 
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ज्यो तिष्मती 





स्रौर सफल होगा । श्रेष्ठ समाचारकी प्राप्ति 
होगी । परिवार संबंधी भगडे-भमभट समाप्त 
हो जायेगे । खेती-गृहस्थी वाले कुछ चिन्तातुर 
रगे । दुर्मन पराभूत होगे । धार्मिक कामों 
कृ अवरोध उत्पन्न होगा । श्रेष्ठजनोको मासो- 
तराधंमे कु विशेष श्रथंलाभका योग है । 


कुस्भ-रातरुम्रोक सख्या बढ़ सक्तीदहै, 
किन्तु भ्रन्तमें मती भ्रौर श्रनुकूल परिस्थिति 
बनकर शान्ति पूणं ढंगसे सुलह हो सकती है । 
व्यावसायिक प्रगतिमे कुछ सुधार होगा । महि- 
लाश्रोको अ्रपनी उन्ततिका भ्रवसर मिलेगा । 
घरेलु विष।दसे मन अ्रशान्त रहेगा । दूसरा 
सप्ताह कुचं मानसिक चिन्ताश्रोका कारण 
बनेगा । 

मीन--दाम्पत्य सुखम कटता वनी रहेगी । 
शत्रु पदा होगे श्रौर उनका शमन होगा। 
व्यापार साधारण ठढगसे चलता रहेगा 1 विद्या- 
धियो श्रौर महिलाभ्रोक्रा बौद्धिक विकास होगा । 
पारिवारिक कलहका वृद्धि हो सकती है । 
रारीर स्वस्थ नही रह्‌ पायेगा । मनमें भ्रान्ति, 
द्रव्याभावसे परेशानी होगी श्रौ र खचं बढगा । 


जन्मपत्री 

पुस्तक रूपमेँ जन्मपत्री वगं कु उलियों 

के साथ शुद्ध एं वेज्ञानिक तौर पर बन- 

वायं एवं जीवन-पएल शतप्रतिशत शद्ध 

प्राप्त करं । शल्कके लिए लिखं । 

पता-तिलकधारी उपाध्याय एम.ए. 

ग्राम एवं पोस्ट मदनपुर दवारा श्रगिम्रावि 

जिला--शाहबाद (श्रारा) बिहार । 


श्री शंकर व्यापार भविष्य | ३& 








श्री शंकर-व्यापार भविष्य 


[ लेखक ---श्री शिवचरणलाल शर्मा रमलाचायं ज्योतिविद्‌ | 
ता० १८ अघ्रेलते १५ जुलाइं सन १६७३ ई० तकं 
त्रे मासिक भविष्य-व्यापार हाजिर एवं वायदा 


चांदो सोना रुर कपास रेदामी धागा डी. 
सी. एम. ्रादि पाट जुट वारदाना मिल शेधसं 
गड, खांड, चीनी, अलसी अरण्डा तिल्ली तेल 
म्‌गफली विनौला सरसों करडी, तेल गोला 
एवं साब्रूनी तेल वायदा सांगली हल्दा हाजिर 
हल्दी लालमिचं कालीमिचं सांभर नमक जीरा 
मेथी धनिया पोस्ता अ्रजमाइन सौफ सौः 
ग्रादि श्रादि प्रत्येक घान्यादि दालवाना खुङक 
मेवा कच्ची सब्जी देरी घृत एवं बम्बई्‌ वरली 
मटका नम्बर सहित चास ग्रह योगायोग 
समीक्षा सहित मन्दी तेजी । 


ग्रह योगादि समीक्षा-ता० १८ श्रप्रलको 
बुघ प्लूटोका प्रतियोग बना है जोकि गड खांड 
चीनीमे तेजीका सूचक दहै । ता० ४ मरको 
शुक्रका उदय हुश्ा, भ्राज ही गुक्रवारा चन्द्र 
दोन है श्रौर राचिको बुधास्तमीहो गया है। 
यहांसे रुद कपास चांदी पुराना सिक्का 
एवं धातु पदाथं स्वणंमे इकतरफा लाइनका 
संचार होगा, यहांसे रु्दमे १००) १२५) ₹० 
गुडमे ८) १२) र चीनी सत्फरमे १०)१५) 
5० चांदी पुराना सिक्कामे २०)३०) ० 
स्वणंमे १२) १४) ० की इकतरफा लाइन 
चलेगी । निधेन व्यापारी गली नजराना लगा 
कर माल कमा लेंगे । ता०४ मई तक उपरोक्त 
वस्तु पर मंदी श्राई्‌ है तो यहांसे भविष्यमें 
ग्रच्छी तेजी चलेगी । अ्रन्यथां मंदी चलेगी, 


किन्तु मेरा ध्यान ता० ४ मरईसे इकतरफा तेजी 
काटे । ता० ४ मरईसे यत्र-तत्र तूफान वर्षां 
ग्रोला श्रादिकता योग सम्पन्न होगा, ्रमच्ूरकी 
फसल नष्ट होगी । 

व्यापार समीक्षा--चांस रुई कपास-रिपोटे 
लिखते समय अहमदाबाद दिग्विजिय रुई उत्तम 
क्वालिटीका भाव २२००)२३०८) रू.) चल 
रहा है, मेरा ध्यान तेजीका है, भविष्यमे रू 
दिग्विजय २७५०) ₹५ लगभग भाव बवन जाना 
सम्भव दहै । ता १४ मई तक स्टाक कर लो। 

चांदी पुराना सिक्का एवंघतु पदाथ-- 
रिपोटं लिखते समय चांदीका भौव दिल्ली 
साप्ताहिक डिलिवरी ५६२)५६४) ० चल 
रहा टै । चांदी पर ग्रहयोग तेजीके प्रबल द, 
श्रत चांदी ऊचा भावं ६३० ६४०) ० भाव 
नन जाना सम्भव दहै। उपरोक्त भाव जनवरी 
७३ का है। चांदी पुनः ७०) ५८०) ₹0 
विकेगी, किन्तु ता०४ मई तक चांदी पुराना 
सिक्का घातु पदाथे खरीदो । तेजी खेलने वाले 
व्यापारी माल कमा्येगे । लाइन साघारण भी 
विपरीत चले तो सौदा तुरन्त काटकर हमारा 
परामश ले । व्यापारी बन्धुश्रोके ्राग्रह पर 
हम चांदी धातु पदाथोक्रि देनिक चांस एक 
सप्ताहक स्पष्ट कर रहे हैँ । 

देनिक साप्ताहिक समीक्षा-ता०३ मई 
स्रा मन्दी बन्द तक खरीदो, श्रवा श्राठ दिन 








कं तेजी लगाश्रो |... ~. ~ 4... 

ता० ४ मई माकट वढृकर खुलेगा, श्रथवा 
खुलते वाजारसे ही इकतरफा तेजी चलेगी, 
रात्री तकत ४) ५) ₹० तक तेजी वनेगी। 


ता० ५ मर्ह-खुलते बाजार खरीदकर 
व्यापार तेजीका बढ़ाते रहो, ्राज भी ३)४) 


९ तक तेजी बन जाना सम्भवं है । 


ता०७ मइ प्रातः से मन्दीमे खरीदो 
ननर्ल श्ल दुतरफा षटावदीसे तेजींका ही 
रहेगा । भ्राज प्रातः खरीदो श्रथवा ~ मको 
तेजी लगादो । 


ता० ठ मह--माकट वह कर खुलेगा 
भ्रथवा खुलते वाजारसे ही इकतरफा तेजी 
रात्री तकत चलेगी, ३)५) ₹ की तेजी बनेगी, 
तजाका नफा उठा लो। 


ता० € मई--खुलते बाजार वेचो जव भी 
उचछाला श्रावे मन्दी वनेगी । यदि इस रुखसे 
व्यापारियोको लाम हो तो उसकी सूचना 
सम्पादक "ज्योतिष्मती" को देकर श्रागेकी रुख 
हमारे कार्यालयसे मगवा लेवें । 


धान्यादि दालवाना- वैशाख मासमे लुक्र 
का उदय उसी दिन बुधास्त होना एक भयानक 
प्रनिष्टकारक योग बन जाता है । धान्यादि 
रालनानाके व्पापारी बन्धुप्रोको मेरा पराम 
हे कि वह्‌ तेजीसे निकल जायें । एक वषेके 
भन्दर्‌ प्रत्येक घन्यादि दालवानाके भ।व निम्न 
स्तर पर पहु्चेगे । तुफानी मंदीका संचार 
होगा । मकर राशिका गुर धान्यादि दालवाना 
मे एक ₹० की वस्तुके ५०।६०।७० पते वना 
देगा । श्रवण नक्षत्र परिभ्रमण कालमें गुरदेवा- 
चायं त्रफानी मन्दीका संचार करेगे । 


ज्योतिष्मती 
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रिपोर लिखते समय. दिल्ली मण्डीमे भाव. 


निस्त भांति ह । गेहं देशी १२०) ₹० से १४०} 
र तक । गेहूं कल्याण ११८) र० से १३०) 
₹० तके । पाचल वांसमतती २००)२३००) ₹) 
तक । चना -१४०) १५०) ₹०-। काबुली चना 
१५०) १७०) ₹० । मक्की ११५) १२५) 
बाजरा १०५) ११०) ₹० भाव चल रहा हे। 


ता० १८ मर्ईसे तूफानी मंदीका संचार 
होगा । इस तरं मासिक श्रवधिमे गेहं नीचे ८०) 
६०) १००) ₹० तक । चावल वासमती १७०) 
२००) ₹० । चना देशी €:) ₹० से १०५ 
₹० तक । काबुल चनाः १२.) १३०) मक्र 
७०)७५) ` ₹० ॥। बाजरा ७५) ८०) रु° के 
लगभग भाव बन जाना सम्भव है। 


दालदाना-रिपोटं लिखते समय मटराका 
भाव ११५) १३५) ₹०। उड़द १७५) ₹° 
२२०) ₹० । मु ग २३०।२९०) ₹० । मसूर 
१२४)१४०) ₹० मोठ २२०)२३०) ₹० । 
प्रहर (तुप्रर) १७०) ८०) रु० के भाव 
चल रहे हैँ । इस त्रिमासमें श्ररहरमे सबसे 
्रधिक मन्दी बनेगी । ग्रन्य दालवानोमे सृष्ष्प 
मन्दी भ्रावेगी । ्ररह॒र नीचा भाव ८५) ₹° 
से १००) ₹० तक भाव बन जाता 
सम्भव है । मटरा नीचेमे ६५) से ८०) ₹० 
तक । उडद १५०। र₹० | मूग १७५। २००। 
२०॥ ममूड़ १००/११०)} मौठ १५०) १७१४ 
₹० भाव नीचा बिक जाना सम्भव है । उपरोक्त 
प्रकडोसे कम श्रधिक भी लादन चल सकती 


है । 

पाट जुट वारदाना-ता० ३ मर्ईको 
खरीदो, ता० £ मई तक इकतरफा तूफानी 
तेजी चलेगी । 


| 
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श्री शंकर व्यापार भविष्य 
किराणा-- व्यापार वायदा एवं हाजिर, 
हल्दोका सट्रा दक्िण महाराष्ट प्रान्तोमे बहू- 


तायतसे होता हे । मुख्य सदोका केन्द्र सांगली 


है । रिपोटे लिखते समय सांगलीमें हल्दी वायदा 


भाव ३०९)३१०) रु० चल रहा दै। हल्दी 
ऊ चेमे ३२०) ३२५) रु० विक सकती है । 
हल्दी पर मेरा ध्यान विज्ञेव मन्दीकाहै। हल्दी 
नीचेमे जुलाई तक २२५) २४०) ₹० विक जाना 
सम्भवदहे ' मकरे श्रवणे गुरु हल्दीको निम्न 
स्तर पर ले जाना सम्भव दै । भाव २००) ₹ू0 
वषं पय्यन्त भाव वन जाये । ता० ३ मईसे १२ 
मड तक तुफान वृष्टि श्रादिके कारण एकत साथ 
दल्दीमे १५)२०) ० की तेजी भ्रा जाना 
सम्भवहै। ता० १२ मरईसे बवेचान करते रहो । 
मईके ्रन्त तक २०)३०) र की मन्दी बन 
सकती है । उपरोक्त लाइन हाजिर पर भी 
चलेगो । 


कालीमिच-कालीमिचंका हाजिर व्यापार 
समस्त भारतवषेमे बहुतायतसे होता रहै, किन्तु 


कालीमिचेका वायदा व्यापार कालीकट व. 


बम्ब श्रादिमे होता है । रिपोटं लिखते समय 
कालोमिचे वायदा भाव ६२०)६२५) ₹० चल 
रहा है । जुलाई तक कालीमिचंका भाव ७3०) 
७२५) ₹० बन जाना सम्भव है । कालीमिचं 
पर मेरा ध्यान विरोष तेजीकादहै। चरु किं ता० 
१० जूनको रानि मिथुन राशि पर प्रवेश 
करेगा । राहु एवं केतु पहले्े ही मिथुन एवं 
घनु राशि पर परिश्रमण कर रहै हैँ। मु 
सकड़ों वकि इस भां तिके योगोंका ` अनुभव 
दै किजव भी दानिसे केतु या राक्ता योग वना 
है काली वस्तुमें श्रफीम कालीमिचं पोस्ता 
गोला लवग श्रायरिन् एवं तिलहन तेलवीयामें 
सदेव तूफानी तेजीका सचार होता है। सम्भव 


४१ 
है कालीमिचे € ००) १०००). ₹० बन सकती 
हे । समय पर उपरोक्त चांसका स्पष्टीकरण 
किया जायगा। | (10 

सुखा गोला--रिपोटं लिखते समय अ्रलप्पी 
वाजारमे गोला वायदा ६००) -र०. के लगभग 
बाजार चल रहा है। गोला पर मेरा ध्यान 
ता० १८ भ्रप्रलसे तेजीका है । यहु तेजी ३९१ 
मइ तक चलेगी । भाव ७००) रू० लगभग 
बन जायेगा । ता० ३१९ मरईसे तेजीमें वेचान 
कर देना, जून मटीनेमे गोला नीचा भाव ५५०) 
५.७०) ₹० वनना सम्भव है । अ्राई मन्दी स्टाक 
करना, गोला वषमे ऊचा भाव ८००) रऽ 
के लगभग बन जायगा । 


जीरा-- भाव ५५०) ५७०) ० चल रहा 


॑ हे ऊचमे जीरा 1. 0) ० सोचेमे ४०, धं ()()) 


० बन जायेगा । ता० ८ म्रपेलसे जीरा 
पर मन्दीका ध्यान है। ता० ३ मर्ईसे स्टाक 
कर लो भविष्यमे तेजी बनेगी । 

सोफ-रिपोटं लिखते ससय सौफका भाव 
४५०) ) ४€०) ० चल रहा दहै + यह्‌ वषेका 
सबसे ऊचाभावदहै। स्टाक निकाल दो, सौफ 
नीचेमे २५६०) ३००) ₹9 भाव त्रिक जाना 
सम्भव है । लालमिचं ३७५)४२५) र० भाव 
चल रहा है । ध्यान मन्दीका है! नीचा भाव 
२५०) ३००) ₹० ता० ३ मई तूकर बनेगा । 
्रमचूुर भाव ५००)७००) चल रहा है ्रभचुर 
पर ध्यान मन्दीका है। आई तेजी माचं तक 
स्टाक निकाल दो, जून तक भ्रमचरुर नीचेमे 
२००) ३००) बन जाना सम्भव हे । 

घनियां मेथी अ्रजमाइन सौँव्से १८ श्रपेल 
से ३ मई तक श्रच्छी मन्दी बनेगी एक रुकी 
वस्तुके ६०)७५) पैसे रह जायेगे । ता० ३ मई 





~~ | 











1. ल्योतिष्मती 


तक माल कमा लोगे 1 

गुड़ खांड चीनी-ता० ३ मई तक यथा- 
शक्ति स्टाक कर लो । ता० १५ जुलाई तकं गड 
मे १५)२०) चीनीमें १५)२५) ₹०, संल्फरमं 
२०)३०) २० की तेजी बनेगी । कम ॒भ्रधिक 
भी लाइन चल सकती है । बीच बीचमें मन्दीके 
रियक्तन श्राते रहेंगे । 


तिलहन तेलवीयां- काली वस्तु एवं प्रत्येक 
तिलहन तेलवीयां प्रर शानिक। विशेष प्रभाव 
पड़ता है । ता० १८ श्रप्रंलसे ३ मई तक भ्रलसी 
श्ररण्डा तेल मू गफली विनौला सरसों करडी 
तिल्ली खुद्क गोलामे एक वार तुफानी मन्दी 
का संचार होगा । ता०३ मर्ईसे १० मई तक 
तेजी बनेगी, ता० १० मईसे १८ मई एक वार 
पुनः तूफानी मन्दीका संचार होगा । ता० १८ 
म्ईसे जुलाईके प्रारम्भ तक श्रलसीमें २५)३०) 
₹०, श्ररण्डामें २०)२५) तेल मू गफलोमे १०) 
१२) २० सरसों ब सरकी । विनौला। में ठ) 
१०)१२) ₹०, तल गोला तिल्लीमे ३० ५०) 
0 की इकतरफा लाइन चलेगी । ता० २८ 
मई तक श्रगर मन्दी चलती है तो २९ मई 
१५ जून तक तेजी बनेगी । अन्यथा ता० २६ 
मरईसे १५ जन तक तुफ। नीं मन्दी बनेगी । 
उपरोक्त श्रांकडोसे कम ग्रधिकं भी लाइन चल 
सकती है । उपरोक्त चांस डवल चास है। इस 
चासं पर निधन व्यापारी भी सिफं गली 
नजराने लगाकर मालामाल वन जायेगे । चासि 
श्रचूक होगा । 

जून ७३ कै चास 

चांदी पुराना सिक्का-ता० १ जून माकेट 
बढ़कर खुलेगा, श्रथवा खुलते बाजारसे २।॥। 
बजे तक इकतफा तेजी चलेगी । बन्द तक श्रारई 
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तेजी वेचान कर दो यार कै मन्दे दो ॥ | 
ता० २ जूनसे वेचो, ११ जून तक्र माकठ अदल 


उदछल कर दटूटेगा । 

ता०२ जून-ग्राज जव भी तेजो बने 
बेचो, माकट टूटता जावेगा । श्राज ४ वजे मन्दे 
लगा द| 

ता० ४ जून--खुलते बाजार वेचो, ४)६) 
₹० को मन्दी नेगी । 

ता० ५ जून--वढ़ भाव बेचान कर व्या- 
पार मन्दीका बढ़ाते रहौ । 

ता० ६ जून- ग्रह योग इकतफां प्रवल है, 
बहे भाव बेचो भ्राज दुरंगा लगादो । 

ता० ७ जून--खुलते बाजार बेचान कर्‌ 
व्यापार मन्दीका बढ़ाते रहो । 

ता० = जून--श्राई तेजी बढ़कर बेचान 
कर दो, रात्रीमें श्रच्छी मन्दी बनेगी । 

ता० € जून- मन्दी खेलने वाले माल 
कमायेगे । उच्छालेमे बेचो, श्राज ता० ११ की 

मन्दी लगा दो, माल कमा लोगे । 

ता०२ जुनसे ११ जून तक चांदी व 
पुराना सिक्का पर १५१२०) र० या अधिक्र 
मन्दी वन सकती है । 

सई कपास- ता० २ जूनसे २० जून तक 
इकरफा मन्दी चलेगी, ता० १५ जूनसे खरीदो 
२० जून तक तूफानी तेजी बनेगी । 

पाट जुट वारदाना-ता० २४ मईसे जव 
भी मन्दी बने खरींदो, २ जून तक इकतफा तेजी 
चलेगी । 

कच्ची सन्जी-लहसुन भ्रा प्याज तर्‌ 
१ जूनसे २० जून तक इकतफा तेजी चलेगी । 





४ 


व ह, इ । च 


। म 


श्री लेकर व्यापार भविष्य 





गुड खांड चौनौ-ता० २ मदईसे १५ जून 
तक श्राई मंदी स्टाक कर लो । जुलाई तक 





इकतरफा तेजी बनेगी । २& मरईसे बतौर. 


रियक्सन मन्दी बन सकती दै । 


किराणा-ता7० २६ मसे हल्दोमे १० 
जून तक मनं दी बनेगी । लालमिचं जीरा सौफ 
सौँठ कालीमिचे घनियां . श्रजमाइन मथी लवंग 
१ ज॒नसे & जून तक खरीदो । जुलाई तक तेजी 
खेलने वाले माल कमा लेगे। पोस्ता रामदाना 
सांभर नमक कूठ सिघाङ्ापे १ जूनसे जुलाई 
तक इकतफा मन्दी बनेगी । 

धान्यादि दालवाना-ता० १ जूनपे १५ 

जून तक मन्दम खरीदो । ३५ जून तक बाजरा 

जुवार मवकीमे ५)७) १०) ₹2 कश. गेहं चना 
चावलमे १०, १५) २०) ₹9 की तेजी इकतफा 
बनेगी । उर्द मूग मौठ राजमाष लोविया मसूड 
का माकंट ४)६) रुमे घटता बढ़ता रहेगा । 
जितनी मंदी बनेगी उतनी ही तेजी बनेगी । 


खुऽक मेवा- काजू किसमित ्रखरोट 
ुप्रारा श्रालुबुखारामें ता० १ जूनसे ३० जून 
तक सन्दी बनेगी । बादाम पिस्ता खुर्क गोला 
ता १ जूनसे १५ जून तक खरीदो, ३१ जुलाई 
तक अच्छा तेजी बनेगी । | 
तिलहन तेलबोयां--ता० १५ जुनसे 
खरीदो । चटबदसे तेजी प्रधान रहेगी । यहांसे 
नवीन लाइनका संचार होगा । 
मिल शेय्स--ता० १ जूनसे १५ जुन तक 
मन्दी, १५ जूनसे ३० जून तक श्रच्छी तेजी 
| बनेगी । 
वस्तु मात्र एलित स्पेशल चांसि ` 


ता० २४ श्रप्रंलमे. घ्रात.से शई कपास 





चांदी सोना घातु पदाथ पाट जुट वारदाना 
एवं हल्दी लालमिच घान्यादि गुड खांड चीनी 
प्रातः तेजी बनेगी, इस तेजीका नफा = 
डबल बेचान करदो । 4 


ता० २५ श्रप्रं लसे प्रत्येक घान्यारिं दाल. 
वाना, चांदी सोसा, र्डं कपास गुड़ खांड चीन 
मिल शेयसं तिलहन. तेलवीयां हल्दी लालमिन 
सौफ सौठ श्रजमाइन जीरा धनियां मेथीमे ता० 
१ मई तक तुफानी मन्दीका संचार होगा । ता. 
२५ श्रध्रंलसे ५ मई तक पाट जुट 5 
तूफानी तेजी बनेगी । 


ता० १ मईसे ५ मड तक रुई कपास गुड 
खांड चीनी तिलहन तेलवीयां मिल ओेश्रसं य 
रोक्तं किराणा वस्तु चांदी सोना धातु पदां 
यथाशक्ति खरीदो, २० मई तक तेजी खेलने 
वाले माल कमायेगे । ता० २० मई तक नफा 
उठा लो। | 

ता० २६ मर्ईसे आदं मन्दी पाट 
वारदाना खरीदो, १ जून तक माल कमालोगे। 


ता> २६ मईसे म्रलसीमे २५)३०) रु० 
प्ररण्डा २० ) २५ ) ₹०› तेल | म्‌ गफलीमे १० 
१२) रु, सरसो सरक ( विनौला) मे ८) १०) 
१२) ०, तेल गोला व तिल्लीमे ३५) ५०) ₹ 
की इकतरफा लाइन चलेगी । उपरोक्त चास 
पर निधंन व्यापारो भी गली नजराना लगा 
कर मालोमाल बनज येगे । ता० २७ मई तक्त 
श्रगर तेजी श्राई है तो भविष्यमें भ्रच्छी मन्दी 
चलेगी । अन्यथा तेजी बनेगी । 

ता० ७ जूनको अरलसी ्ररण्डा तेल मूग 
फली सरसों सरको गुड खांड चीनी धान्यादि 
दानवानां रई कपास चांदी सोना पाट जट 


= पच्येत कनवकन्क ॐ + का > 
भनोग ऋक्व क 
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 ज्योतिच्मती 


व्यापार वाणी 





[लेखक :--श्री पं० रङ्कुरलाले गौड़ शम्भु कवि | : 


वैशाख मास 

| भारतीय ज्योतिविज्ञानकी द्ष्टिसि वशाख 
कृष्णा प्रतिपदा वबुचवारकी श्रकालकी स्थिति 
पेदा करने वाली है । प्रमाण मिलता है। 
यथा :--प्रतिपद्‌ सवमासे बुधे दुर्भिक्ष कारिणी" 
ग्रतः स्पष्टदटैकि इस मासमे श्रनाज पर तेजी 
सूक्ष्म रूपमे होगी । नवगणितानुपार धनिष्ठा 
नक्षत्र पर भौम ४१।५ कृष्णा २ को परिवतंन 
हो रहे ह जो रसकस पर मंदापन, घातु वाने पर 
तेजी होगी, उपद्रवकी स्थिति होती है । त्रतीया 
गुक्रवारको सायन रचि वृषभ रारि पर जाते 
जाते ऋतु विपयं कर देते ग्रीष्म तुका प्रारम्भ 
हो जाता है! षष्टी दूसरे दिन राष्ट वशाख 


भी प्रारभ हो जाता दहै । सोमवारक। भरण्यांसितः- 


क्षवणे गुरुका होना जनक्रान्ति, लाल वस्तु रस- 
कस पर तेजी होती टहै। सप्तमी मंगलवारको 
रेवती बुध उक्त वस्तुश्रोके भावोमे परिवतन 
एकदम हो जाता दै । नवमी जुक्रवारको भरणी 
सुयंसे धातुवाने किराना वस्त्रों पर तेजी होती 
हे । एकादशी सूयंवारको कुम्भ राशि पर भौम 
का प्रवेश ठीक नहीं है । प्रमाण मिलता है 
यथा :--““चोर वद्धिं भयं देशे कुंभे राजसु 
विग्रहः'ˆ वेशाख जुक्ला २ रुक्रवारकौो शुक्रका 
उदय राक्षसगणमें हुग्रा है भ्रतः गजर देशम 
पुद्गलका मय, दुभिक्ष ओ्रौर द्रव्यहीनता हो, 


वारदाना एवं किराणा वस्तु वेचान कर दो। 
ता० १४ जून तक माकट उचछल उचलं कर 
टूटेगा । उपरोक्त चां सकी लान विपरीत चले 
तो तुरन्त सौदा काटकर हमारा परामश लेना । 


पचवणं पटसूत्र मोलसे भी न मिले, श्रीफल 
(नारियल) का भ्रभाव हो, किसी श्रेऽठ पुरुषकीः 
मृत्यु हो । देडोमे उत्पात, सिन्धु देशम विग्रह; 
तीन दिन व्यवहार बन्द श्रौर सालत्रमें विग्रह 
होता है। षष्टी बुधास्त पूवे इन तीन दिनमें 
वायु संचारके साथ वर्षा, प्रक्ति-प्रकोप भी 
संभव होता है । वाख चुक्लां १२ सोमवार 
वषभेऽक: ग्रतः घान्य भाव सस्ता, किराना घी 
तल धातुवाने पर तेजी होती है । 


ज्येष्ठ मास 

ज्येष्ठ मासका प्रारम्भ शगुक्रवारको हुम्रा 
है । इसी प्रतिपदा तिथिको श्रगस्त्यास्त नव~ 
गणितसे १२।२१ पर हो रहारहै यहां भयंकर 
कालीपीली श्रांघी चलेगी । वृरिचक राशिके 
चन्रमा परं म्रगस्त्यास्तः श्रंगारोकी तप्त सूयं 
रदिमियोसे भू तपायमान करता है । श्रतः विशेष 
गमं पड़गी । लू चलेगी । तृतीया सुयेवारको 
मिथुने भानुः दशमीको शनि स्रस्त परिचम 
दिशामें भयंकर भ्र॑धड़ तूफानादिके साथ वर्षा 
कर गर्माको शीतलतामें बदल ही देता दहै) 
सप्तमीको गुरुवारको रोहिण्यां रविः गल्लेके 
भावको फिर ऊंचाच्डा देते दै । ज्येष्ठ करुष्णा 
१४ गुरुवारको मिथुने बुध शुक्र तथा बुध उदय 
परिचममे विग्रह्‌ तथा धान्य भावको मंदा कर 
देते है । क्रिराना वस्तुरं तेज होती हैँ । घौ तेलमें 
लाभ होता दै । शुक्रवारकी श्रमावस्या गुभकारी 
है-नवगशणित सिद्धान्तानुसार द्वितीयाका क्षय 
हृभ्रा है । क्षय तिथिका होना शनिवारी तिथि 
प्रतीय मंत्रिमंडलमे मतभेदता पदा करती है। 





यो तो ययो नो नव्यो केनन्ायनययन्य 


ज्येष्ठ शुक्ला १० गंगादशहराको खनि मिथुन 


व्यापार वाणी 








राशि पर बदल रहै । मूल देशमे पीडा करता 
है । यथा :-मिथूने जायते पीडा स्थल मूलस्थ- 
ले षुच १ दर्रे दिन मीने मौमः गरड खांड तेल 


रुद चावल पर मंदापन जाते हैँ । रिक्ता तिथिः 


१४ गुरूवारको मिथुन संक्रान्तिः ` सूक्ष्मगणित 
०-२८ पर प्रवेश हुई है । मरतः जनताको श्रन्त 
से दुःखी रहना पड़गा । 
अषव.इ साक 

ग्राषाढ़ मासका प्रारभ शनिवारको ह्र 
है, जिसका फल भारतोय रोघपूणे ज्योतिषं 
ग्रन्थोमे बताया है । इस मासमे पांच शनिवार 
है, जो स्थिति डांवाडोल करते है । कहा भी है। 
““शनिवारा यदा पंच पाताले कम्पते फणी ! 
ईशानदेशभङ्कशच वद्भिराहो मङहाघता ॥"' 
कृष्णा पंचमी गुरुवारको ककं सायन रवि वर्षा 


र्न्‌ 


--------------------------------------- 





ऋतुका प्रारंभ तथा सूयकौ गति दक्षिणकी, ओर 
करते हैँ । इस दिन रवि नक्षत्र श्राद्रा सूक्ष्म 


` गणितानुसार ४१२४ पर लगे हैजो बाजारके 


रुखको बदल देते है । श्र्थात्‌ फिर तेजी ही तेजी 
सर्वत्र दीखती है । अ्रतः गल्ला संग्रह करने वाले 
लाभ उठा सक्ते है । अमावस्या अनिवारकी भी 
युद्ध जसी स्थिति त्रना दे तो श्राञ्चयं न होगा । 
लुक्लपक्षमे चतुर्थीके दिन बुध वक्रीहो रहेरहै, 
जो किराना रसकस वस्तुभ्रो पर मंदापन लाकर 
तेजी करते है । सप्तमी बुक्रवारको श्रवण नक्षत्र 
पर गुरु वक्री मंदापनसे तेजीको स्थिति गल्लेकीं 
बना देते हैँ । ११ बुधवारको बुघास्तः पदिचम 
मे विशेष गर्मकिं साथ वर्षा करते हैँ । अतः 
भडली नवमीके बाद ही घोर वर्षां ४-५ दिन 
वायु संचारके साथ हो जाती हे । 


पवश्यकीय सूचना ५ 4 
हाजिर एवं वायदा व्यापारके व्यापारियोको व्यापार ८ एक सच्चे निदेशककी 
श्रावद्यकता होती है । हमारे कार्यालय द्वारा व्यापारीवगंकी प्रावर्यकताग्रोको देखते हुए तेजी -मन्दी 


के श्रचूक चांसोकी विर्वसनीय मासिक पत्रिका 


हे । जिसके स्पेशल चास, देनिक जनरल लाइन टाईइमटकावार्‌ सहित, एवं 


तारीखे विडेष उल्लेखनीय हं । 


मासिक पच्रिकामें प्रत्येक किस्मके धान्यादि दालवाना 
बारदाना, रई, कपास, मिल दोसं, सूती घागा ए 
किराणा, खुहक मेवा, कच्ची सब्जी, चांदी पुराना सिक्का धा 4 


वं प्रत्येकं तिलहन तेलवीयां, 


“ध्री शंकर व्यापार भविष्य प्रकाशित कर दी गई 


गली नजराना फ लित 


गुड, खांड, चीनी, पाट, जुट, 
बेजीटेबुल, तस्तुमात 
दाथ, स्वणे, देशी घत, सम्ब 


वरली मटका नम्बर श्रादिक्रा विशेष रूपसे विश्लेषण किया गवा है । 0 
मासिक पत्रिकाका युल्कं २) ₹० मात्र है। व्यापारमें निश्चित लाभ एवं उद्‌ रयोको पृ 


हेत्‌ मासिक पत्रिकाके २१) 


₹० भेजकर स्थायी वाषिक ग्राहक बनि । 


प° शिवचरणलाल शर्मा रमलाच 
श्री शंकर व्यापार भविष्यं 
मु° हनूमान गंज फीरोजाबाद (श्रागरां 














४६ ज्योतिष्मती 


ह चेन कोन िनवयोदोमन हिनो क्ययन्यः 





६ ब क यान 
# ध्नवकनानयय्या न्ननू न्ययन नयनयो # ्कननापान्ययना नवयन पन्य १ निनयन हिेकनश्नय हनवयन 


८414 पत्ताघात परं विजय 


| लेखक :-कविराज वयरलन पं० शंकरलाल गौड़ ] 


सफ़ल मिद्ध प्रयोग | 
पक्षाघत शरी रकी सुन्दरता तथा शक्तिको नष्ट 
करने वाला भयंकर रोग है, इसकी चिकित्सा 
तत्काल ही कर देनी चाहिये 1 वरना इस रोग 
पर विजय पाना प्रसम्भव है । इसकी सरल 
सफल चिकित्साको छन्द रूपमे हम दशति ह । 
चि कित्सक समुदायको हषं व यश्च प्राप्त होगा । 
| अग घात प्रयोग 

महा माष विष गमं भ्रं महानारायनतेल । 

भ्रगघात मालिश करे रोग नष्ट जनुखेल ॥ १ ॥ 
खाद्य श्रोपधिका प्रयोग 

योगराज गूगल महा, एकांगवीर रस शुद्ध । 

क्वाथ महारास्नादि से, श्रौषधि लें संशुद्ध । २॥। 


लाभकारी चृणं 
सपं श्रवण ्रसगन्ध सुख, चूरन चीनी चोप ] 
त्रिफला सेवन करे, रोगन करे प्रकोप ध, 
पथ्य 
वेगन परवल बाजरा, लहसुन तोरी गह 
गाय दुग्ध घीया तथा भ्राम मुनक्करा देहं 
अपथ्य 
वातदोष कारकं सभो कर पदाथं परित्याग | 


वेशन शीतल श्रमच गुरु वस्तु न ले अनुराग ॥ १) 
इस प्रकार विद्वान्‌ वर, करे चिकित्सा सोच । 


दुघ र पक्षाघात को, इति श्री निः संकोचं 

सरल सफ़ल सिद्ध प्रयोगावली 
१-मूत्रावरोध नाशक योगं 
बारह्सिगा श गको, शतल जल धिस लेई । 

नाभिस्थल लेपन करे, मूत्र शीघ्र कर देई || 


क नाशकं योगं 
वी रबहुटी जावित्री, दुय रत्ती अनुमान । 


।॥६॥। 





||| ` 


खः माश श्रदरख सुरस, करे खरल मनध्यान ॥ 
वक क्षीण सुस्तीपन, जाय योग प्रयोग । 
स्वत्पक्राल लेपन शनेः इन््रीः दढ सस्भोग ॥ 
मासिक धमं जारी योन : 
कृष्णा नाग नर केचुली, श्रग्नि भस्म कर देई । 
रत्तीभर गुण मिला, सुख मासिक धर्मं करेई। 
भथ :- नर काले स्प॑की केचुली लेकर 
उसे जलाकर भस्म॒ करे एक रत्ती गुड़ मिला 
सेवन केर । कर 1 (नमसः ऋमदाः) 


दाता जडी-बूटीका चमत्कार 

शस जड़ बरूटको वावा श्री रामदासजी 
हारा हिमालय पर्व॑तसे खुदवाकर जनताके 
लाभाथ भजते है । इसे संकडों स्त्री पुरुषोने 
पम उठाया है । इत श्रौषधिकी कीमत नहीं 
ली जाती हे, सिफ खु ई एवं पेक्रिग पोस्टैजके 


व हतु लागत मातर ३)५० मनीभ्राडंर भेज 

कर्‌ त | 
1८ :- (१) पत्र पराप्ठिके लिये स्त्री पुरुष 

दोनो सेव ५ त प्राप्तिके लिये स्त्रीषु 


0 ठ्वु ६) मनीभ्राडर भेजकर दो 
पेकिट मगायं 


प ( | पुरुषोके स्वप्नदोष, वीयं विक्रार 
१ स्मयो श्वेत बदर रोग ग्रौर मासिक धम 
& ५ 1 मिटानेभें भ्रचूक है । 

५९, मनो प्राडरके कूपन पर अ्रपनी उस्र 
स्वकती उम्र एवे महावारी ठीक समयसे होती 
शरी 4 ` 0 लिखे । बावाजीकी गुका 
मिलननारायणके पास लक्ष्मीवनमें है, जो 

१ ५ मिल सकते हैँ । 

वि पेठ छेदालाल दुर्गाप्रसाद 
गोविन्द गां ज ड 

9. इापुरा, दतिया (मश०्प्र०) 





वा क = 9, + ययक ययो कन्य अन न ` 


वृहस्पतिका मकर रामे रमण रौर उसका प्रभाव ७ 


बहस्पतिका मकर राशिमें रमण ओर उसका प्रभाव 


[ ले०--डा° हरिकृष्ण छंगाणी, ज्यौतिपाचाय 


२६ जनवरी १६७३ को बृहस्पति मकर 
रारिमे प्रवेश कर चुकाहे । बर दस्पति लगभग 
एकर वषं तक एक रामे अमण करता है । 
मकर राहि-चक्रकी दशम राशि है । भारतीय 
ज्योतिषशास्त्र के अरनु१।र२ वृहस्पति मकर राशि 
मे नीचका माना गया है । मकप राशि रा्ि- 
चक्रमे दशम भावकरो ग्रधिपत्ि होती है । भ्रतः 
वहु व्यवसाय प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, व राजनीतिक 
जीवनकी सूचक है। ज्यो तिषके प्राचीन ग्रर्थोमें 
उल्लेख है कि जव गृ नीच रालिमे श्रमण 
करता है, उस समय शास तनक जनता? खाद्य 
पदार्थ, पानीकी व्यवस्था, तवा जीवनकी आ्राव- 
ङयक वस्तुभ्रोकी श्रोर विक्षेष रूपसे ध्यान देना 
चाहिय ॥ ञयोतिषशास्वके शरनुसार वृषभ 
मिथुनका शनि भी श्रय वृष्टिका कारक माना 
गया है । शनि संप्रति वषभ रा रिम चल र्हा 
है ॥ यह ९९ ` ६७३ को मिथुन रारिमें 
प्रवेद कर रहा है । इस 2 ३० जुलाई १६७३ 
से १४ फरवरी १९७ तक मंगल भी मेष राशि 
ते लगभग सदि छः मास तक श्रमण करेगा। 

नेक रेल्वे व हवाई दुघटनाए 

तथा भूकम्प होगे । 
| नर रामे परिभ्रमण 
कन्या, धतुः व मीन रारिरयोके 
| मिथुन, तुला, मकर व कूम 
रहेगा । मेष, सिह 


चिन्ता रहेगी । वषभ राशि वाले जात कोके 
लिए बृहस्पति गुम रहेगा । स्वास्थ्य अच्छा 
रहेगा, प्रसन्नता अनुभव होगी, सम्पत्ति व 
सम्पन्नतामे वद्धि होगी । लम्बी यात्राएं होगी । 
मिथुन राशि वाले व्यक्तियोके लिए ब्हस्पतिका 
मकर रारिमे म्रमण श्रगुम रहेगा । प्राथिक 
हानि, नवीन कायमि असफलता तथा परेशानी 
पूणे, यातराभ्रोके योग हैँ । ककं राशि वाले व्य- 
क्तियोके लिए व्रहस्पतिका श्रमण चु रहेगा । 
संतान व स्त्री पक्ष रच्छ रहेगा । धार्मिक 
विचार घारामे वृद्धि होगी । सिहं राशि वाले 
व्यक्तियोके लिए बृहस्पति ब्रगुभ रहेगा । श्रस्व- 
स्थता, कटिनाइया, व सम्बन्धियोभे परेशानियां 
्ननुभव होगी । कन्या राशिके लिए ब्रहस्पति 
शुभ रहेगा । न वीन मित्रता होगी । नये स म्पकं 
लाभदायक सिद्ध होगे । व्यवसाय व नवीन 
कायोमिं सफलता मिलेगी । तुला राशि वालोके 
लिए वृहस्पतिका भ्रमण अच रहेगा । कठिना- 
इयां, परेशानियां, व =ौपायोसे खतरा रहेगा 
बृहिचक रादिके व्यवसायमें कठिनाइथां, मित्रो 
से विदोह तथा बीमारियोका सूचक हं। धनु 
रारिके लिए पारिवारिक शान्ति" सम्पत्ति व 
सम्पन्नता व द्वि तथा सफलताका सूचक है । 
मकर रारिके लिए लम्बी यात्रा, म्राथिक हानि 
व॒ श्रसफलताका सूचक । कुम्भ राशि वाले 
व्यक्तियोके लिए ग्रशान्ति, तथा व्यवसाय प्ल 
की दष्टिसे श्रगुम रहेगा । मीन राशिके लिए 


वहस्पतिका मकर राशिमे श्रमण शुभ रहेगा । 


श्रामदनीमें वुद्धि होगी व प्रतिष्ठा बदेगी । 
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तिलहनके अञ्मदथुत चास 


[ लेखक :-- श्री र्यामसुन्दर ज्योतिषी | 








तेजी मदीका विषभ एेसा जटिल विषय 
है कि इसका पार राज तक शायद कोई नहीं 
पा सका । भविष्यमें भी इस गुत्थीका सुलना 
संभव होना कठिन है। फिर भी हमने भ्रव 


इस कामसे लाभ उठनेकीं जो युक्ति {९५1९0 


तेयार की है इस युक्तिसि श्राप &€० प्रतिशत 

लाम उठा लेगे । इसमें सदेह मानकर जो व्या- 

पारी-व्यापार नहीं करगे वे प्रत्येक चांसे 
निकलने पर परचात्ताप करगे । 

१७ भ्रप्रल खुलते बाजारका रुख जल्दी पलट 
जायेगा । खुलते तेज खुले तो वेचो । 
मंदी खुले तो खरीदो । शाम तक 
लाभ होगा । 

१८ श्रप्रल २ वजे तकं सीधी तेजी या मंदी 
चल कर बादमें उलटा चलेगा। 
हमे र बजे तक तेजी जंचती है। 
बादमें मदी । लेकिन उलट भीदहो 
सकता है । श्राप देखकर कास क्रे । 
२ बजेसे पलट श्रवइयं भ्रावेगी । 

१६ श्रपरल ११ वजेसे पौने बारहके बीचका 

रुख बारह बजेसे पलट जवेगा । 
२० श्रप्रोल खुलते बाजारका जो रुख बने उवर 
ह साढे ग्यारह तक जोरदार चाल 
देगा । बादमे घटबढृ होकर धीरे 

धीरे पलट श्रावेगी । 

२१ श्रप्रल घखुलते भावस सादे दस बजेका भाव 
तेज हौ तो बादमे मंदी । श्रगर 
खूलते भावसरे साढे दस बजेका भाव 


मंदादहोतो वादपरेतेनी । हमरे सादे 
दस तकं तेजी जचती है । 

२३ भ्रप्रल १२ वजेके भासे उट बजे तेज हो 
तो वादये मंदी । च्रगर १२ बजेके 
भावसे उट्‌ बजे मंदीहो तो नादमें 
तेजी । वसे भ्राज खुलते भावसे ११ 
बजेजो रुख दहो उसी रुख परव्पा 
पार करके उट बजे तक ग्रच्छा 
लाभ निरचय उठा सकते हैँ । पूणं 
विश्वस्त चांस है। 

२४ श्रप्र ल खुलते बाजार १० बजेसे, साढे दस 
वजेका जो रुख दहो उधरदही सवा 
बारह बजे तक जोरदार सपाटा 
लगेगा । सवा बारह बजे ब।द धीरे 
धीरे पलटता जावेगा । 

२६ भ्रप्रेल श्रढाई बजेसे तीन वजे त्क जो 
लां इन चले वह्‌ तोन बज कर पांच 
मिनव्से पलट जिगी । लाभका 
विङवस्त दिन है। 


२८ श्रप्रोल सवा ग्यारह बजे तक जौ लाइन 


चले वह बादमे पलट जावेगी । 

३० श्रप्रल श्राजः सीधी जोरदार चाल 
निकलेगी । मदी या तेजी फनेगी । 
हे तेजी जंचती दै लेकिन पौने 
ग्यार बजेके भावसे ११ बजेजो रग 
हो वही रंग बंद होने तक्र चलेगा । 

१मई्‌ भारी चालका दिन है। तेजी या 
मंदी फलेगी । हमे तेजोकी भ्रादा 


योगमाला (४) ४& 


[क ममभभभभ9मी) 





योगमालां (४) 


[ लेखक :-- श्री वाचस्पति शर्मा भ्रायुर्वेदाचायं ] 





करोष्ठबद्धता (विवन्ध कव्जी) इससे लावण्य, स्वास्थ्य, शक्तिकी त्रिपथगामिनी 

दस रोगका समस्त भूमण्डलमें एकचछत्र जीवन गंगा निरन्तर प्रवाहित हौती रहती है । 
राज्य है। सब रोगोकी यहु जननी है। यहं द चावल किलो, घोकङ्का गूद २५० 
वात सर्व॑विदित है-भ्रंगूरका रस २५० ग्रामः सप्तत ० 4 म, लोध्र २५० ग्राम, 
मूलीका रस १२५ ग्राम, ग्वांरपाटेकरा रस! शकरा ३ किलो, सफेद मूसली ५० ग्राम, 


कालीमिचं ५० भ्राम, पीपल लाक्ना १०० भ्राम, 
खोवा (मावा) १ किलो, छोटी इलायची ३० 
ग्राम, खोपरा (नारियल गिरी) १ किलो, 
बादाम गिरी ३ किलो, केसर १० ग्राम, प्रवाल 
पिष्टी १० ग्राम, निबंगभस्म १० ग्रा रवा 
३० ग्राम, काला नमक्र ५० ग्राम, क्चर्‌ | लनण पिष्टी 0 ग्राम । इन 1, ध 
२० ग्राम, श्रजवायन ३० अ्राम । सबको एक लेवं । ग दके घीमे फूल्या बना लेवें । दाक्करको 
चीनीके पात्रमे डाल देवे। तीन सप्ताहं तक छोडकर लाक्षा तककी श्रौषधियोक्तो घीसे सेक 
यथा धूपमे रखे रहे । मात्रा १२५ मिली लीटर लेवें । परचात्‌ खोवा मिला देवे । शक्करकी 
से २५० मि ली. तक्र चौगुणे पानीमे मिलाकर चासनी जमने लायक बना लेवें । स्वांग शीतल 
भोजनोपरान्त पान करं । होने पर सिकरी श्रोषधियां डाल देवें, पङ्चात्‌ 
खोपरा बादाम केसर पाक-विधिसे डाल देवें । 

यू तदनन्तर तीनों पिष्टियां ओर भस्म मिला देवे। 
निम्नलिखित पौष्टिकं प्रयोग नारी जीवन थालीमे घी लगाकर बर्फी जमा लेवें । 

के लिये श्रावद्यक ही नहीं, ्रपितु श्रनिवाये है । मात्रा --५० ग्रामसे १०० तक बलाबल 
` ह किर भी चुलते भावके साढे ` देखकर सेवन करे, ऊपरसे गौदुगघ पीव । 


किलो, घीमे सिकी हुई हीराहीग २० भ्राम, 
कालीमिचं ४० ्राम, दोटी पीपल २० ग्राम, 
स्याह जीरा २० ग्राम, सफेद जीरा ४० ग्राम, 
शण्ठी २० ग्राम, नोसादर ५० ग्राम, यवक्षार 


प्रमदा पीयुष (स्त्री सरक्तक) 


दस बजेका रंग देखकर उसी रुख वया वा त 
नन वा 1 ना पीपल पुजन, चावल दाल फलका हरित्शाक । 
1 कूपथ्य :--समस्त खट चरपरे भ्रादि 


तामसिक श्राहार बिहार । 

उपयो ग--समस्त स्त्रीरोग, दौबेल्य, फाई, 
4. मुहासि, ररीरका दुःखना, चक्कर आना, रक्त 
ह, लेकिन इस युक्तके श्रनुसार्‌ न्यापारका हवेत प्रदर, दुग्ध दोष; बन्ध्यत्व, काक वन्ध्यत्व 
परिणाम श्रवश्य ही लाभद।यक सिद्ध होगा चिडचिडापन, कलहं प्रियता, कऋरोधमुखत्व, दुरा- 
एेसा हमारा दुतम विश्वास है, तथापि लाभ ग्रहता, श्रहंमति, म्रौद्धत्य आदि शारीरिक मान- 
हानि का उत्तर दायित्व हमारा नहीं। भ्रगले सिक विकार दूर होकर. गृहस्थ स्वगं बन 
भरकम लम्बी लादइनोंका नमूना दिखावेगे । जाता हे |. , = 


यह एक नवीनतम प्रयोग है । ग्यारह चांस 
भेट है । चाहे हमारे पिले प्रयोग व्यथं ही गये 
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(गताङ्कसे रागे) 
एक वार देवि नारद ऋषि वाल्मी किके 
ग्राश्चम पर घ्राये थे, तव वाल्मीकिने नारदसे 
निम्नलिखित प्रन किए थे-- 
कोचास्मिन्‌ सांप्रतं लोके गुणवान्‌ कंरच वीयवान्‌ । 
चारित्रण च को युक्तः सवभरुतेषु को हितः ॥ २ ॥ 
घमंन्नदच कतज्ञरच सत्यवाक्यो दृढव्रतः । 
विद्धान्‌ कः समर्थडहच कडचेकप्रिय दशनः ।! २ ॥ 
श्रात्मवान्‌ को जितक्तोघौ द्युतिमान्‌ कोऽनसुयकः । 
कस्य विभ्यति देवाडच जात शेषस्य संयुगे । ४ ॥। 
प्ररन- इस समय संसारमे कौन गुणवान्‌ 
है ? कौन चरित्रवान्‌ है ? कौन प्राणियोके हितमें 
रहता है ? कौन धमज्ञ है कृतज्ञ दै सत्यवादी 
दै श्रौर दढव्रती है? कोन विद्वान्‌ है समथंदरै 
ग्रौर प्रियदर्शन दहै ? श्रौर श्रात्मवान्‌ है? 
जितेन्द्रिय है ? जितक्रोधी है ? क्रान्तिमान्‌ है? 
ग्रौर निन्दक नहींदहै? कौन एेसा है देवतागण 
जिससे डरते टै रौर युद्धमे जिनको कोघ नहीं 
ग्राता । 
ऋषि नारदका उत्तर-- 
इक्ष्वाकुवंश प्रसवो रामो रामजनं भ्र तः । 
(रा०बा० सगं १) 
इक्ष्वाकु वंशम जन्म लेने वाले रामदहँ। 
जो करि इस प्रकार है--वडे पराक्रमी है, बुद्धिमान्‌ 
है, नीतिज्ञ है, भ्रत्पभाषौ है, शनरुज्जय है, धमेज्ञ 
है, सत्यवादी दहै । समुद्रके समान्‌ गंभीर हैँ 
विष्णृकरे समान पराक्रमी दै, वेदवेदाद्धके ज्ञाता 
धनुवंदमे पारंगत है, ्रादि रादि । ऋषि नारद 





। रम 





क्या महिं बाल्मीकि चाण्डाल एवं उक्र थे ? 


[ लेखक ---्रायुवंद बरृहस्प तिश्री रवुवीरशरण शर्मा वद्य | 


की वातं सुनकर ऋषि वाल्मीकिने श्रादरके 
साथ नारदको विदा किया । म्रौर श्रपने शिष्य 
भरद्वाजके साथ तमसा तीथं जोकि गंगा नदीके 
समीप ही था, स्नान करके चले गये । जब स्नान 
करके वापिस श्राये तव पानीका भरा ह्भ्रा 
कलर लेकर पीले-पीच्छे भरद्वाज भी म्रागये। 
कलशं पणं मादाय पृष्ठतोऽन॒जगाम ह 
(बा०कां० २।२१) 
ब्रह्माजीका वाट्मिकको देखनेके लिए श्नाना । 
श्राजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं भरुः । 
चतुमु खो महातेजा दृष्टुः तं सुनिपुद्धवम्‌ ।२३।। 
वाल्मीकिरथ तं दष्ट्वा सहसोत्थाय वाग्यतः। 
प्राञ्जलिः प्रयतो भूत्वा तस्थौ परम विस्मितोः। 
11 र ॥। 
पजया मास तं देवं पाद्या्घ्यचिन वन्दने: । 
प्रणम्य विधिवङ्घेनं पूष्ट्वा चव निरामयम्‌ ।२५। 
रामस्य चरितं कृत्स्नं कुर त्वं ऋषि सत्तम ।।३१। 
(वा ०रा० सगे २) 
ऋषि वाल्मीकिको देखनेके लिये स्वयं 
लोककर्ता महातेजस्वी ब्रह्माजी राये । तब 
बाल्मी किने एकदम उठकर हाथ जोड़कर प्रणाम 
किया, पाद्य श्रौर भ्र्य* प्रदान किया भ्रौर 
वुश्ल क्षेम पूचछकर श्रासन पर बंठ गये । ब्रह्मा 
जी भी उनको संप्णे रामचरित रश्लोकबद्ध 
रचने का परामश देकर चले गये । 


पतित्यक्ता सीताका वाल्मीकि भ्राश्रम पर 
जाना- 


* पाद प्रक्षालनके लिये पानी देकर श्रघ्यंः 


देना यहां प्राचीन युगम प्रथा थौ । 





क्या महषि बाल्मीकि चाण्डाल एवं डक थे ! ५१ 


याया ययाच क के ज यन कयः ०. 








(र भ 





लक्ष्मण वाल्मीकिके ्राश्चमके पास गंगा 
के किनारे सीताको रोती छोडकर अयोध्याको 
वापिस श्राने लगे तब आ्रश्चमवासी मुनियोके 
पत्रोने ऋषि वाल्मीकिको सूचना दी, तव 
वाल्मीकिने सीतासरे कहा था कि 
तां सीतां शोर भारार्ता वाल्मीकिमुनिपूरङगवः। 
उवाच मवुरांवाणीं ह्धादयन्निव तेजसा. ।। £ ॥ 
स्नृषादड रथस्य त्वं - रामस्य: महिषी : भरिया । 
जनकस्य सुता. रालः ; स्वागतं ते पतित्रते ॥ ७ ॥ 
श्रायान्तो चासि विज्ञाता सया घसं सम धिना । 
कारणं चैव स्वं मे हृदयेनोपलस्षितम्‌ ॥ = ।. 
तव चैव महाभगे विदितं मम तत्वतः । 
कः क श्रं च्य, क ते । 
सवं दितं मह्य च लोकषये यद्धि वत! 
तवं च विदित मह्य 0 
गतास मीठी वाणीसे 
रोक सतस्त सीतासे म क 
ात्मीकिने कहा कि तु राजा पुत्र < 
वच॒ है, रामकी पटरानी है । राजा जनककी पुत्र 
६, हे पतिव्रते ' तेरा स्वागत है । 1 
शरनिकां कारण मुभे भालुम है, इतना ही ५ नरह 
तीनों लोकोमे जो कु हो रहा है वह सब भी 
मुभे ज्ञात हे । 
लव इश्क जन्म 
श्राधी रातके समय लव कूशका १६ 
हृश्रा। इसकी भुचना ्ाश्रमवासी सुनियोके 
ुत्रोने दी । सूचना पाकर बाहं मीकि सीताके 
पास श्राये। 


जगाषं तन्न ट्ष्टात्मा 


ददन्ञं च कुमारकौ । 


भ्रतध्नीं चाकरो तारस्य रक्ता रक्षोविनाशञिनीम्‌ ५] 
(वा ०उ०का० ९६ ) 


वाल्मीकि प्रसन्न होकर सीताके समीप 


राये । श्राकर भूतघ्नीं श्रौर रक्लोविनाडनीं 
क्रियाग्रोको करिया । | 
वक्तव्य--प्रसूतावस्थामे गभाशय तथा 
योनि क्षत विक्षत रहती है श्रतः ज्वर, मन्या- 
स्तंभ॒श्रपतानक (टिटनस) श्रादि रोगोके 
जीवाणु प्रविष्टहो जते हैँ । फिर रोगोक्रो 
उत्पन्न करते हैँ । इसी कारण सुश्रृतमे लिखा 
है कि-- | 
निज्ाचरेभ्यो रक्ष्यस्तु नित्यमेव क्षतातुरः । 
| (सुचि °स्था० १।१३) 
 म्र्थात्‌ क्षतातुर {(जख्मों) पुरुषको निगा- 
चरोसे (जीवोणुभ्रोसे) सदेव ही रक्ना करना 
चाहिये । ्रायुवंदमे राक्सोके विनादाथं अनेक 
उपचार मी लिखे है, उदाहरणाथे-- ` 
प्रधिष्ठाने चर्ण्न प्रज्वालयेत्‌ ब्रणोपासनीयं चावेक्षते 
(सु-शा स्था. १०।२३।) 
सूतिकागारमे १० दिन तक चौबीसों घंटे 
ग्रग्निजलावे रौर जो ब्रणितोपासनीय ्रष्याय 
(सु०सू०श्र० १६) मे जो कुछ कहा है उसका भी 
व्यवहार करे । 
सषपारिष्टपत्राभ्यां सर्पिषा लवणेन च । 
द्िरन्हः कारये. दल्रा्रमनन्द्रितः ॥ 
(सु.सू.१९।२७)) 
पौली सरसों नीमके पत्ते सेधा नमक श्रौर 
घी इनकी चूनी सूतिकागार, सूतिकाकी शय्या 
तथा वस्वो पर १० दिन तक सावधानीसे देनी 
चाहिये । 


† वेद श्रौर भ्रायुवदमे भूत राक्षस पिशाच 
गन्धवे भ्रादि नामोसे एेजनक जीवाणुप्रोका 
ग्रहण टोत्ता है । 


क ` = 











५२ ज्योतिष्मती 





ततो गुग्गुलु श्रगर सवरसवचागौर सर्षयचचे - 
लंवणनिम्बपत्रं विभिश्रराल्ययुक्तेधूं पयेत्‌ । 
| ( सु-सू .स्या.--५।१७ ) 
ग्र्गल, अग्गर, राल, घुडवच, पीली 
सरसों संधा नकम नीमके पत्त । इनको कटकर 
थोड़ासा घृत मिलाकर पूर्वोक्त विधिसे धूपन 
करें । 
धरनेन विधित्वायुक्तमादावेन निन्ाचराः । 
वनं केसरिणा कान्तं वजयन्ति यथा मगाः । 
(सु-सू. १९।३७) 
इस प्रकार धूनी देनेसे जीवाणु रोगीको 
छोडकर एेसे भाग जाते हैँ जैसे कि वनमें सिह 
के प्रवेशसे मृगादि वन्य पु भाग जाते है । 
बाल्मी किका अरयोच्या गमन- 


भगवान्‌ राम यज्ञको सुचना पाकर 
ऋषि वाल्मीकि भी श्रयोध्या गए, साथमे लव- 
कुशको भी ले गए । वहां जकर दोनों राज- 
कृमारोको श्रादेश दिया कि-- 
तद्‌ युवां हृष्ट मनसौ इवः भ्रभाते समाहितौ । 
गायतां मनुर गेय ॒तन्त्रोलय समन्वितम्‌ ॥ १५॥। 
इति संदिश्य वहुशो मुनिः प्र चेतसस्तदा । 
वाल्मीकिः परमोदारस्तुष्णोमासन्‌ महामुनिः ॥ 
(वा.उ कां. ६३। १६।) 
म्र्थात्‌ तुम दोनों प्रसन्न चित्त होकर कल 
प्रातःकाल मधुर वाणीसे लयके साथ रामचरित 
को गाना । एेसा कहकर प्राचेतस (वरुणवंशज ) 
वाल्मीकि चुप हो गये । दूसरे दिन प्रातः दोनों 
भादयोने मधुर स्वर श्रौर लयके साथ राम- ` 
चरित गाया । श्रोतागण जिनमें श्रीराम भीथे 
सभी मुग्ध हो गथे । तीसरे पहर प्रसन्न होकर 
श्री रामने १८ हजार सुवर्णके सिके दोनों 





भाइयोको देनेकी श्राज्ञा दी. परन्तु उन्होने यहं 
कहकर उनको ग्रहण नहीं किया कि-- 
ऊचतुश्च महात्मानो किमनेनेतिविस्मितो । 
वन्येन फलमूलेन निरतौ वनवासिनो । 
सुवर्णेन हिरण्येन कि करिष्यावहे वने ॥ 
(वा.उ.कां ६४।२०). 
दोनो भाइ्योने भ्रारचर्थके साथ कहा किं 
टम वनवासी वनके फल मूल ` खाते है. हमं वन 
मेँ इस सुवणंका क्या. करेगे ? फिर उनसे पूछा 
कि इस रामचरित काव्यका रचयिता कौन है 
तब उन्होने कहा कि-- 


¶ृच्छन्तं राघवं वानयमूचतुमू निहारक \ 
वात्मो किभंगवान्‌ कर्ता सं प्राप्तो यज्ञंसं विधम्‌ ॥ 
नेदं चरितं तुभ्यमरोषं संप्रदश्चितम्‌ । 
सन्िवद्ध हि इलोकान्तां चतुविंश सहघ्तकम्‌ ॥ 
उताद्यान शतं चैव भार्गवेण तपस्विना । 
(उ0रकां० ६४। २४--२) 
भगवान्‌ रामक पूदने पर दोनोने बताया 
कि इस काव्यके रचयिता भगवान्‌ वाल्मीकिं 
र» वे इस यजञमे श्राये हृए दै । फिर कहा कि 
भागेव धरगुवंशज वाल्मीकिने २४ हजार श्लोको 
म यह्‌ काव्य पूणं कियां है । 
भगवान्‌ रामके पास जाना-- र 
भन्तमे वाल्मीकि सीता तथा लव 5. 
लेकर श्रीरामके पास गये श्रौर कहा कि-- 
रमा तु जानकीपुत्राबुमौ च यमजातकौ ॥ 
यत। तवेव दु्वषौ सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥ 
भचेतसोऽहं दरमः पुत्रो राघवनन्दन । 
` स्मरामि श्नृतंवाक्यमिभौ तु तव पुत्रकौ । । 
णि तपडचर्यां मयां करता । | 
ण्ल तस्या दुष्टेयं यदि मैथिली । | | 
ना.उ कां. ६६।१७-- १९) | 


बहुतषे सहस्र 
नोपर्नीयां 


्रायुरवेदके श्रनुभूत प्रयोग ५३ 


~ काय नयन = पि कोन = 


अतभूत प्रयोग ` _ ` 


शरणजी श्रायुवेंद बहस्पति वै्यरत्न आयर्वेदाचायं | 






आयु्वदके 


[ लेखक : -श्रीरघुवीरश 


(१) रक्त प्रदर पर | 
धायके पल दो तोला, गुलरके कच्चे फल 
( छायाशुष्क) २ तोला, दंालो चन श्रसली £ 
मा, शुद्ध (मुनी हई). फिटकरी ४ माश । 
विधि-ऊपरकी तीनों गौषधियोंका चूणं 
करके कपड़ छन कर लें । फिर ३ नमे फिटकरी 
मिलाकर खरलमे १० मिनट तक मदेन कर ले । 
दन सबके समान चीनी भी लाकर रं लें । 
सेवन विधि-- मात्रा ^ तोला २० र्ती । 
प्रातः सायं ताजा पानीसे सेवन करं । यदि रोगं 
अयंकर हौ तो चावलके पानीये दे । 
 चावलका पानी 
चावलोको दरदरा करः ले, फिर एक तोला 
नावलोंको १० तोला पानं भिगोदे। १ धटे 
बाद पानीका उपयोग कर लं । 
गुण-कंसा ही भयंकर रक्तल्लावं हो तीन 
दिनकरे सेवनसे लाभ हो जायगा । 
(२) दमउलखवेन १।। माशे, सोनागेरू 
„ रत्ती, पीपलको} लाखका दाना, प्रभावमें 
५१ की लाख १ मारा ४ प्रवाल पिष्टी २ रत्ती 
लोहा भस्म १ रत्ती, सेलखरी २ रत्ती, सत्व 


~ 
ग्र्थात्‌ ये द्रोनं जानकीके पुत्र है, एक साथ 


जन्मे है । तुम्हारे पतर है । मै सत्य कहता हं । मं 

वसुणवंशकी दसवीं पद्मी पर्‌ हुं । मँ कभी भूः 
नहीं बोलता । मेने हजारों वषं तपस्या को हं 
उसका फल मुभे न मिले यदि सोता दुष्टा 
होय तो । 


` गुडूची ४ रत्ती । इन. सबको. मिला लं । यह 


एक मात्रा है । ठेसी दिनम प्रातः सायं दो 


मात्रा । 

्रनुपान--शवंत अनार मीठा (ग्रभावमे) 
मधु । गुण--यह योग रक्तप्रदरमें भ्रच्छा काम 
करता 21 

(२) पिष्टीकहरवा दामई, पिष्टी जहुर 
मोहरा, खता, अ्रकीक भस्म यां पिष्टी हरक 
२-२ सतती । 62; ६ 

स्वर्णं माक्षिक भस्म १ सती, सत्वगुडूची 
४ रत्ती यह एक मातरा हे । प्रातः सायं दिनमें 
२ बार । श्ननुपान ताजा पानी । | 

गुण--यहं रक्तप्रदरम तोलाभ करता ही 
है साथ दही दिलकी चड़कनको भी लाभ कर्ता 
हे 
पुनदच-ये तीनो योग मेरे श्राविष्छृत हँ. + 
| ओर श्रुमूत ६ै। ___---न ग्रनुभूत दै । | 

५ शुभ-सन्देश # 
जन्म-कुण्डलीको प्रतिलिपि ब हिण्डप्रि्ट 


मरेजकर नवीन पद्धतिसे फलादेश प्राप्त की जिए 
डा० हरिङष्ण छंगाणौ, ज्यो तिषाचायः 
` एमए.षी.एच.डी " 


1 (राजस्थान) 


(५. 


नये वष स० ९० २० १.४ 

(श्रीविश्वविजयपंचाग ` 
राज प्रकाशन पुरानी मंडी 

द्जजमेर (राजस्थान ) से मंगाव । 








। -भैीमीरौभमीिौमषर जि 
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तर थक व्यद्रिक रमपविष्यण्ठल् 


[ लेखक :-- श्री दुगाप्रसाद गुप्त साहित्य विद्ारद | 


वेशाख मास 

वदी, एकम बुधघवारी है “प्रतिपत्सवमासेषु 
बुधे दुभिक्ष कारिणी" बुधवारी पड्वां हर एक 
महीनेमे तेजी करने वाली होती है । इस मास 
मे गल्ला. गड, खांड घी तेल दालें श्रालु प्याज 
प्रदरक शाक पात सभी खाद्य पदाथं तेज 
रहेमे । ता० १६ गुड खाण्ड रुई मन्दी, सोना 
चांदी, ताम्बा पीतल घातुएं तेज होगी । २९१ 
को नक्षत्र वृद्धि रानि दृष्ट होनेसे अन्न तथा 
रस पदा्थोमिं तेजी रहेगी । ता० २३ भरण्यां 
भगु: घातुएं सोना चांदी ताम्बा लाल रंगके 
पदार्थं लसी, मसूर, गेहं, तथा उदंःमूगघी 
तेल मन्दा, रुई तेज होगी । वदी ६ की. वृद्धि, 
प्रनाज, घी, रुई तेज करेगी । रेवतीका बुव 
वायदाभावोमे तेजी लाएगा । ता० २& भरण्यां 
रवि सोना, चांदी, ताम्बा, हल्दी, घौ, गल्ला 
तेज, श्रलसी, श मन्दी । यहां “भृगु -रवि नक्षत्र 
योग मन्दीके भटके भी लाएमा । २६ कोकुभे 
भौमः सभी प्रकारका अनाज सोना चांदी कांसी 
पीतल ताम्बा तेज करेगा । गड खाण्ड तिलहन 
मे जोरदार घटबढ़ होगी । वदी १३ भोौमवार 
“राये चरयोदक्ली कृष्णा यदा भौपाकवासरा,: 
मट््घं खण्ड ताम्ब्रूलं संववं रक्त चन्दनम्‌ 
खाण्ड, नागर पान, सेत नमक लाल चंदनमें 
तेजी होगी । वदी चतुरदशीका - क्षय रुद मन्दी 
करेगा । 


जेहि पखवारे तिथि बटे वाहीमे घट जाय । 
सभी वस्तु मन्दी विक मंहगाई हट जाय ॥ 


इस पक्षम तीन बुधवार होनेसे घीका 


भाव तेज रहैगा । सुदी २ को कृत्तिका शुक्त जौ, 
चावल जवाहिरात तेज करेगा । रातको परिचम 
मे गुकक्रा उदय -अ्रन्नमे तेजी तथा युद्धकारक 
है । सौराष्ट्‌ (काल्यावाड) देशम विग्रह्‌, 
मारवाड दुर्भिक्ष. घी, भन्न सोना, चांदी, रु, 


कपास सून तेज । परुग्रो को पीड़ा । शनिवारी श्रक्षय 


तृतीयाको रोहिणी नक्षत्र आ्आधा चरण मात्र दै 
ग्रतः संवत्‌करां एक चरण (स्तम्भ) कमजोर हो 
गया है । अराज सोना, चांदी, तांबा, पीतल, घी, 
गोला खाण्डका भाव मन्दा रहेगा । ७ मई. 
वृषे भृगु सुभिक्षकारकं है, परन्तु शनिके रिकजे 
मे आ्रानेसे फल मध्यम होगा । ठको रते भोः 
उत्तम उपज होगी, परन्तु मूषक कोट भ्रादिसे 
खेतीमें हानि होगो । 
ग्राज ही बुधास्त मन्दीकारक है-- 

शकरोदय पर जब कभो, हो कोई ग्रह अस्त । 


क्षेम, कुशल, श्रारोग्यता, मन्दा धान्य समस्त ॥ 


यहां श्रनाजमें श्रच्छी मन्दीकी संभावना 
ड । प्रजामे सख शांति । बुधाष्टमी इस्त मन्दीको 
प्रोत्साहन देगी । ता० १४ मई वृष संक्रांति 
सुभिक्ष कारकं है । उपज उत्तम होगी । घौ दूध 
मे तेजी । सोमवारी संक्रांति मन्दीकारक होती 
है । परन्तु वष संक्रांति तेजीके उच्छाले लाती ह । 
१५ मई तिथि तथा नक्षत्र वृद्धि मन्दीकौ परि- 


चायक है । १६ मई श्रनाज रई तेज । गुरुवारी 


पूनम विशाखा युता सुभिक् करेगी । भ्राज प्राठ 
दिनकी मंदी लगादं। वृषका बुध कलह-भय 
कारी है। इस मासके कृष्णपक्षमें जनरल लाइन 
तेजी रौर शुक्लपक्षमें मन्दीकी रहेगी । 


वक 1 "रसितं 


ज्येष्ठ मास 
वदी ९ शुक्रवारी, रागे उत्तम वर्षाकी 
घोषणा करती दहै । ता० १६ मर, सरसो, 
ग्रलसी, अररण्डी तिल तेल घीमे ते जी ओर रुई 
दीम मन्दीकी आशा है। २१ को सोना, गेह, 
गुड़, किराना मन्दा रहेगा । ता० २२ रोहिण्यां 
बुघः सोना, चांदी, रुई, कपासमें तेजी होकर 
मन्दी । २४ को रोहिण्यां रविः भ्रन्न, रुई, सूत, 
सन गुड तेज । ता” २६ मृगे युक्रः धान्य तथा 
कपासकी वेतीमें हानि, गुड, खाण्ड, सरसो, 
अ्रलसी तेज, ता० २८ मं ङसानिदेव अस्त होगे, 
पशुग्रों तथा स्त्रियोंको पीडा, गुड़ खाण्ड शक्कर तृण 
घास चारा तिल्हन तेल रुई कपास अआ्आदि स्वेत 
पदार्थं तेज, सोना चांदीमे षटनुढ्‌ । २९ मर 
गुरु वक्री होगा, अन्न मन्दा, पदावार _ उत्तम 
होगी । इस मन्दीमे लिया हश्रा माल रागे लाभ 
देगा । 4 ६ 
जरहस्पती अक्रौ चलं शनी चले अतिचार । 
राञ्य सुखी धन धान्य युत सुखी रहे संसार ।। 
बक्ती गुरु सोना तेज करेगा 1 ३१ मई 
पहिचममे बुधका उदय-मिथुनका बुध उदय 
होकर तेजी तथा वषमिं कमी करता है । ्राज 
वष राशि पर पांच ग्रहोकी टक्कर सावनमें 
दर्वाका श्रवरोध करेगी । शुक्रवारी अ्रमावस्या 
मन्दीकारक दै । रोहिणी नश्त्रमे सूय-सोमकी 
स्थिति घोर तेजीकारक है । 
रोहणिमां ही रोहिणी एक चडी जो दीख। 
लप्पर हत्थी जग रमै कोई न घालं भौख ॥\ 
(भडरी) 


"भडरी' के कहनेके भ्रनुसार तो खपर . 


योग बन जाता है । सुदी १ का क्षय, सुदीपक्च 











~ 
मे तेजीका प्रतीफ है। “खेत पञ्चे प्रतिपदा 
चिन्ता दुभिश्न कारिका सोमवारा चद्रोदय-- 
एक मासमे भ्रनन तेज तथा किसी राज्यमे म॑त्रि- 
मण्डल भंग करेगा । ३ को सरसों ्रलसी तिल, 
तेल, घी गोला खाण्ड मन्दी रहेगी । जहां राज 
वर्षा होगी वहां ्रागे घोर दुभिक्न होगा ) ता० 
५ मंगलवारी पचमी रागे रुई तेज करेगी । 
श्राज बाजारभें मन्दीकी धारणा रहेगी । ७ को 
मृगे रविः १४ दिन सोना, चांदी रुई रेशम 
सृत सन गल्ला सुगं धित पदाथमें तेजीकी लाइन 
रहेगी । भ्राज हवाका जोर हो तो श्रागे संवत्‌ 
श्रेष्ठ होगा । & को सरसों श्रलसी, लाल अररण्डी 


तिल तेज्ञ गल्ला तेज रहेगा । ता० १० मिथुने 
रनि-- 


मिथुने च यदा शौरिदु भिक्षं तत्र रौरवम्‌ । 
परचिमे दारुणं युद्धं नपाणां च महद्भयम्‌ 1 
घोर दुभिक्ष हो श्रौर परिचमौ देशोमे युद्ध 
तथा भय हो । यहां “बुघ-शुक्र-शनि-केतु" चार 
्रहोक टच्कर होगी । श्नागे मिथुन राशि पर 
पाच ग्रहोको मीटिगसे-- 
जेठ मासमे सूर्येसह पांचग्र ह॒ यकं संग । 
सावन सूखा जायेगा मंत्री मण्डल भंग ॥ 
पचग्रही योग युद्ध अ्रथवा महान्‌ वर्षाका 
प्रतोक भी है। “"पंचग्र हा घ्नन्ति चतुष्पदाङ्च 
चोपायोका ना हो । परन्तु नीचके केतुसे करर 
ग्रहका योग मन्दी कारक भी होता है । इस कारण 
वाजारका रुख देखते हुये काम करे । तुफानी 
तेजी मन्दी चलेगी । गंगा दहरा शुभ है । १२ 
को मीने भौमः लकड़ी काष्ठ घास चारा षडु 
तेज करेगा । मिथुन संक्रांति कन्द भूल श्रालु 
भ्रदरक, प्याज, सोंठ हल्दी म्‌ गफली तिल तेल 
तेज करेगी । शुक्रवारी पुनम ज्येष्ठा युता 


( &4 


रं 











५६ 


सुभिक्ष करेगी । ५ घडी मूल नक्षत्र इस मन्दीको 
बढावा देगा । श्रच्छी वर्षां तथा उपजको 
सूचना हे । 
अषाढ मास 

वदी १ मूल नक्षत्र घटबढ करेगा, चादीं 
सोना, रुई मन्दी, सरसों, श्रलसी लोहा तेज 
वदी २ कीं वृद्धि तीन दिनके श्रन्दर ह्र एक 
वस्तुमें तेजीकरा कटका श्राएगा । १६ जून करक 
बुवः कण्टकारी है । श्रफ़रोकामे खलवली, चीनमें 
उपद्रव । चांदी सोना, रुई, कपासमे घटबढ । 
२९१ को श्रारद्रायां रविः श्रेष्ठ वर्षां श्रौर उत्तम 
उपजका द्योतक है । बाजार मन्दा, स्र्ईमे घट 
बढ़ । २४को ककं शुक्रः रसपदाथं गुड खाण्ड 
चीनी घौ तेल तिलहन तेज करेगा । यदहांसे ४ 
जुलाई तक बुघ युक्र युति वर्षाकारक है। २६ 
को सुकर्मा योगका क्षय घी तेज करेगा । वदी 
१२ का क्षय तीन दिन तक सभी वस्तुग्रोमे एक 
बार मन्दीका रियिक्शन लाएगा । २९ को 
रोहिणी नक्षत्र घोर तेजीकारक है। शनिवारी 
श्रमावस्या भौ तेजी करेगी । भ्राज भ्राठ दिनकी 
तेजी लगा दे । भ्राजं सूये चंद्र युक्त योग श्रौर 
गुरुका श्रपोजीशन उत्तम वर्घाका परिचायक 
हे । | 

सुदी १ व्याघात योगका क्षय घी तेज 
करेगा । पुनवेघु नक्षत्र वर्षाकारक है । सुदी 
३ का क्षय--श्रतःसुदी ३या४ के घटने पर 
मूग, उदं, मोठ भ्रादि दाल ्नन्न श्रौर घीके 
भ्रभावमें दुकानदार नट जातेहैँकि माल नही 
है । भावाथ यह है कि तेजी होगी । यह तेजी 
पक्षभर रहती है । ता० ३ को दानि उदयं 
होगा । ५ दिन पडचात्‌ तेजी श्रारम्भ हो 
-जायेगी । परन्तु रुई मन्दी रहेगी । 





ज्योतिष्मती 





मूग उदं लहसन, सन्जी, चांदी चावल 
लोहा फरनी चर विजलीका सामान मोटर श्रादि 
मे तेजी श्रवेगी । ता० ४ बुव वक्री होगा । 


प्रत्येक वस्तु मन्दी हो 1 गुरु पहिले ही वक्री है 


दोनों वक्री होकर खाद्य पदार्थोमिं मन्दी करगे । 

सोना चांदी धातुएं तेज । ५ को व्यतिपात 
योग सड मन्दी करेगा । ता० ७ सरसों श्रलसी 
प्रादि तिलहन गल्ला तेज । = को रेवत्यां भौमः 
तिलहन, सुई, पाट बारदाना तेज, प्रनाज मन्दा, 
चां दीमें ्रच्छी तेजी । सुदी ११ मंगलवारी 
दुभिक्षकी घोषणा करती है । सावधान । ता० 
११ को परिचममे बुधका अरस्त--राजस्थानमं 
उत्तम वर्षा होगी । पिछली तेजी समाप्त हो 
जायेगी । चांदी तेज रहेगी । ता० १२ रई सूत 
सन पाट बारदाना मन्दा । ता० १४ को सूर्यास्त 
समय वायु परीक्षा होगी । पूव-पर्चिम-उत्तर 
तीनों ्रोरसे श्राने वाली हवा शुभ श्रौर दक्षिणी 
वायु श्रगुम होती है । रविव।री पूनम तेजी 
करेगी । पूवषिाढ्‌ नक्षत्र श्रागे मन्दीका प्रतीक 
है । इस मासमे पांच शनिवार तथा पांच रवि- 
वार है, मंहगाई, रोग-युद्ध शोक्रादि भ्रनेक दुव- 
टनाएं होगी । ४ 

शुङ्कुनं विचार 
व शाख 
वेगाखी पडवा प्रथम बादल निकसे भान) 
उत्तम संवत्‌की यही है उत्तम पहिचान ॥ 
वंसाखी सुदी पंचमी चालं पूरब वाय । 
संग्रह करो म्रनाजको श्रागे मंहगा जाय ॥ 
वेसाल्ली पूनम तथा जेठ वदी दिन भ्राठ। 
जो चाल परवा पवन तो वर्षा का ठा ॥ 
जठ 

श्रवण धनिष्ठा जेठ वदिं मेघ रहै भ्राकाश। 
स्रनवषं वर्षा श्रधिक वषं वर्षां नाश ॥। 


(ऋऋ 1 त द स यनी न 1 प यः दिन्नं सतयोः + पयय ना यअ 
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वरे मासिक व्यापार दिग्दर्शन 


[ लेखक :- ज्योत्तिषरत्न श्री राजाराम जन, पजन्य एवं ्रघकाण्डवाचस्पति | 


गत चैत्री श्रमावसव पूरणिसाको (माघी 
ग्रमावस शनिवारी, फाल्गुनकी रविवारी चैत्र 
की दनिवारी, इसी क्रमे पूणिमा भी इन्हीं 
चारोमे होनेसे) “शानि श्रद्खारक योग'* बन 
चुकता दै सह्‌ महान्‌ ओ्रौत्पातिक करुयोग इं जोकि 
क्रिपी प्रकार ऋतु विषयं हिसाकाण्ड गोली- 


काण्ड कारखानोमे घड़ाका, यान दुघंटना, नेताञ्नो 


पर्‌ सङ्कट श्रथवा श्रवसा, व्यापारकी चलती 
लाडनमें जवर्दस्तं परिवर्तन, कभी तेजी तो कभी 
भयानक मन्दीकी लाइन देतादै । मागेरीष 
ष्णा २० संवत्‌ २०२९ को भी उपयुक्तं क्रम 
से यही योग बनने परं मन्दीका दौर चल पडा 
था, किन्तु इसी कूयोगञ्े कारण २५ (अ 
सन्‌ ७२ को श्री चक्रवर्तीं राजगोपालाचा्यका 
निघन होते ही तेजीकीो लाइन ॥ (महान्‌ नेताकी 
मृल्युका प्रभाव) सभी वस्तत्र ग्रन्तिमि नीचे 
आव दिखाकर दो मासक लिये चल पड़ जो २३ 
फवैरी ७३ पयन्तं चलकर गुक्रास्त होते ही 
आ्वोका बढना स्कर गया । सभी माकेट नरन 
हो गये । गवन मरन्टकी व्यवस्थामे न्यूनता चलने 
से चांदी सोना तेलके बीज खलीके भावो 
रिक।डं तोड तेजी होकर बन गये । केवल गुड़ 


 श्राठे चौदश जठ बदि चाने दखिना बाय, 


वर्षां ऋतुमे समर लो उत्तम जल बरसाय ॥ 
प्रवाद्‌ 

साद वदीप्रतिपदाको वर्षा बादल गाज। 

अनावृष्टि दो मास तक मंहगा विकं ्रनाज ॥। 

साड बदी श्राठे म्रगर वादल चंदा जोय, 

वर्षा तऋतुमे जानिये भारी र्वा षटोय॥ 


 तेलकरे बीज 


खाण्डमें समानता श्नौर मन्दा सा रहा । वास्तविक 
बात तो यहहै कि --मण्डीमे वंशाखी फसल 
को भांति यहां गेहं राता रहने पर भी भाव 
११८) तक्के हो गये । 


चत्री पुणिमाको “शनि श्रद्खारक योग" 
का फलादेश भी भयङ्कर ही होगा, इसका वर्णन 
पहले किया जा चुका है । किन्तु वैशाख मामे 
५ बुन्वार भी घ्राकाशी-पाताली भावोंकरां दिग- 
दशन भी ग्रवश्य दही करावेगे जिसको समथ 
स्वयं ही बतावेगा, क्योकि श्रन्नादिका राष्टीय- 
करण क्या रङ्ख दिलाता है ? सोचकर ही 
न्यपारो भौ कायं कर पावेगे। सरकारी व्यव- 
स्थाका परिणाम क्या होगा? इसका म्रनुमान 
लगानातो कठिन हौ नहीं श्रसम्भव है । कारण 
यद्‌ नई समस्या ज्योतिषी वगके लिये भी एक 
दम नद है । १६ अ्रप्रैलको सायं ७ वजे घनि- 
ष्ठायां लीध्री गतिका भोम इन्द्रकी तरह समृद्धि, 
= ड लाड दाल ्रननादिमे मन्दी 

र गा यहां क्या होगा ? 
। । कृष्णा ४ शनिवारी 

५ लाडमे मन्दी जाती है । ता० २३ को तिथि 
वृद्धि तेजी कारक है । शामको ७ बजे भरण्यां 
क सोसा चांदीके साथ सभी वस्तुश्रोमे मन्दी 
लाने वाला योग है 1 ता० २४ को रेवत्यां बुध 
भौ समर्थक हे । ता०२५की रातको श्रगस्त्यास्त 
हीनेसे कदीं-कहीं बादल वरषा वायुवेग, ता० २९ 
को कृष्णा ११९ मे उ०प्र० पंजाब राजस्थान 
मण्प 0 श्रादि स्थलों पर बादलोंका मण्डान हो 
तो सदेव मन्दी आती है, किन्तु श्राज ही कुम्भे 


= --न्ग्क न्त वन कर र ्ाकषणििि 


क + 
[ऋ 1 क 1 11 





मोम, वृषे शनि कालपे २४ प्रक्टोवर ७१ के 
{रचात्‌ पनः वनाहैजो उस समय भारत पर 
पाकका दुसरे हमलेका चमत्कार दिखा चुका हे 
› जो १६ दिसम्बर पर्यन्त रहा, मीने भौम १६ 

दिसम्बरको होते ही भारतने युद्ध विरामक्ी 
घोषणा भ्रपनी श्रोरसे विजय प्राप्त करक 
समाप्त किया, व्यापारियों इसकालमे हई 
तेजी-मन्दीका ध्यान होगा, यह योग “दानि 
भङ्गा योग" से भी वठकर महान्‌ शक्ति- 
शाली कुयोग है, ५ ०-११ जून तक उपयुक्त. 
इप्काण्ड दिखाता रहेगा । २ मईको तिथि ३० 
अमावसका क्षय मन्दीकारकं हे । ्रमावस 
शुमवारी शुभ फल करती है। ३ मई 
से गुजराती वंशाख मासमे (गुक्ला १ से ज्येष्ठ 
कृष्णा ३० पर्यन्त) ५ गुरुवार सुभिक्षकारी, ज्वार 
श्रनाज चांदी रस-कस लोहा उडद बाजरा तेज 
करगे । ता०.; को कृत्तिकायां शुक्र सभी खाद्य 
वस्तुश्रोमे मन्दीकारक । युकतारा ४५ मुहू्तोदिय 
समथक है । ता०५को अक्षय तृतोया दानि- 
वारी सृगशिरा संयोगी श्रागे तरषाकालमें पहले 
सल्ला फिर श्रतिवृष्ट्सि कटी-कहीं उपजका नाश 
करेगी, ग्राज ही रोहिणी नक्षत्र मेषद्वार मनुष्य 
गण, प्रथम मण्डलमें परिवमोदयी गकर फलतः 
कहीं-कहीं घोर वर्षा श्रौर युभिक्ष तो कहीं युद्ध 
भय प्रजा विग्रह भूकम्प दय व्रभद्ध नेताभ्रोक्तो 
0 तता अतसान। मी सम्भव 2। गुक्ला 
४ परतः पञ्वमी रविवारी कही-कहीं या 
दक्षिण भारतमें भयानक वषि वाह तक श्रा 
जाने की ्रारङ्का है। 


ता०७ को शीघ्री वृषे शुक्र होते ही गुरु 
दृष्ट शनि +-शुक्र थोगके पी बुध होनेसे सभी 
वस्तुपरोमे मन्दी हो सकेगी । ता 0 कों रत 9 
शीघ्री भौमे श्रन्नादि मन्दे, तेलके बीज गड 


लाडमं तेजी ग्रावेगी । ता० € को पूर्वास्तो 
व बादल वषा या वायुवेग, साथ ही सभी 
वस्तुये मन्दी, वयोकि ुक्रोदये पदात्‌ कोई 
परह कभी भ्रस्त होता है तो खाय वस्तुमे मन्दा 
भ्राताहे। ता०५को चली लाइन श्राज बदल 
भी सकेगी । वुधाष्टमीकरा क्षय अच्छी तेजी या 
मन्दा लाता है । वृषे शानिका राश्यान्त १ मास 
पठ्लेसे कभी-कभी मन्दा भी लाता है। ता° 
११ को कृत्ति. रवि २४ मई तक उ०प्र० पंजाब 
सजस्थान मणप्र० में जहां भी ब दावांदी बादल 
चाल होगी, वहां रागे वर्षाकालमें श्रच्छी वर्षा 
हाती रहेगी । ता० १४ को सायं ३।३५ वजे 
भी सूर्यदेव वारात्‌ ४ नक्षत्रात्‌ ५ (३० मुहूर्ता 
ऊभी वस्था) में शीघ्री शुक्र रोर शनिसे युक्त 
ण्स सद्ष्ट होकर श्प राशिस्थ होगे, फलतः 
सभी खाद्य वस्तुग्रोमे मन्दा, सोना चांदी भी 


हे । ता० १७ की रातको रषे बुध होते ही शनि 
1 युक सूपं बुध योग मन्दी वस्तुये खरीदने 
की राय देता है । ता० १९ को दोपहर तकत 
दल वर्षाभी उपयुक्त केत्रोमे होगी । वैशाखी 
शणमाको विशाखा नक्षत्र मन्दीकारक होता है । 


ज्येष्ठ मास्‌ 


इस मासमे 
लावगे | केष्ण 
उश्प्रर पंजाब रज 


+ शुक्रवार गुड़ खांडमें तेजी 
शुक्रवारो श्रागे वर्षाकालमें 
यान मप्र में करही-कही 


र वर्षा करेगी । २० मईको सूयं -बुधकी बहि- 
युति एक नप्ताह्‌ पूवेसे जवबदस्त॒तेजी-मन्दा 
८ ता० २३ कों 





तया 


त्रौ मासिक व्यापार दिग्दरोन ५६ 





वुघ-गुरु युतिसे उपयुक्त क्षेवोमं कहीं कहीं वषां 
बू दावांदी होगी । ता० २५ को रोहिण्यां रविमें 
७ जून पर्यन्त ठपयुं क्त क्षवोमे यदि घोर गमीं 
होगी तो श्राद्रायां रविम २२ जूनसे म्रच्छी वषा 
की श्रा्ञा करनी चाहिये । वायुवेग चरू दाव दी 
इस कालमे जहां भी होगी, वहा पर चूला 
प्रकोप ५ जुलाई तक श्रवरय्‌ ही होगा । किन्तु 
२५ मर्श्से दक्षिणी पूर्वी हिन्दमें वर्षा होना श्रेष्ठ 
होता है । तदनुसार कही-कीं वर्षा होगी । ता० 
२६को शीघ्री मृग० रुक चांदी सोनाके साथ 
तेलके बोज गुड खांड दाल मरन्नादि गर्हम मन्दी 
लाते वाला योग है । कलग दशमे वर्षां भी 
लाता है। ता० २७ को साय ४।३२ बजे शीघ्री 
पूभायां मौम तेजी कारक, राष्टीयकरणसे बची 
वस्तुश्रोके साथ चादी-सोना भी तेज करेगा । 
ता० २८ को शन्यस्त परिचममें (सदेव शीघ्री 
गतिम ही भ्रस्त होता है) द क्षिणी पूर्वी हिन्दमे 
वर्षा, गुड खांडके साथ मन्दीमे मिल सकने वाली 
वस्य खरीदो । साय _*।४२ बजे मृग बुधे 
सभी वस्तुयं मन्दी होगी । ता० ३० को मध्याल्घ 
सं शुक्र-शनि युति गुड खाड कालीमिचमे तेजी 
लावैगी । ता० ३१ को गुर वक्रौ होनेसे दक्षिणी 
पूर्वी हिन्दमे दर्षाकारक रहै, उपयुक्त क्ष च्रोमें 
वर्षा जहां भी करेगा उस क्षे त्रमे भ्रागे सूखा 
होगा । सभी वस्तुग्रोमे रस्साकशौ चलेगी । सायं 
५।१६९ बजे मिथुने शुक्र रातको मिथुने वृध होकर 
केतु + शुक्र बुघ योगसे गुड़ खांड चांदी सोना 
स्वेधातुमे मन्दा, तेलके बीज दाल श्रन्नादिमें 
तेजी चमकेगी । २ जूनको चन्द्रसे (बुध-शुक्रकी 
युति दक्षिणी पूवीं हिन्दमे घोर वषांकारक है । 
किन्तु ज्तेष्ठ मासके प्रारम्भमे लिखे क्ष वरोमे जहां 
| भी वर्षा होगी वहां सूखा रहेगा । ता०३ को 
बृरिचकांशे बुध-शुक्र कल तक दक्षिणी पूर्वी 





हिन्दभें घोर वर्षा होनेकी श्रा है । ता०४ को 
रौद्रे बुध चांदीके साथ सभी खाच वस्तुश्रोको 
भी मन्दा करेगा । ता० ६ को शीध्री रोद्रेशुक्त 
कौशल कलिग गुजरात कच्छमे वर्षां बाढका 
प्रकोप सम्भव, साथ ही उण०प्र० पजाब राजस्थान 
मत्प्रठसें भी वर्षाहो जानेकी श्राशंका है, जो 
प्रागे सूखा प्रकोपका कारण समश्ना उ चित 
होगा । ता०७ को मुग० रवि २२ जून पयन्तं 

वायुवेग आंधी तूफान लावे तभी ्रच्छी वर्षाकी 

श्राशा कर । श्रधिक तपत वायु न चलना वरषा 
नाशक जानना चाहिये । १० जूनको भौम दुष्ट 
मिथुने शनि होते ही केतु+शनियोग बनेगा । 

ता० ११ को शीघ्री मीने भौम होते ही शनि- 

मौमका पुनः पारस्परिक दुष्टियुत केन्द्र योग 

(मित्र राशिगत) श्रतिवृष्टि-प्रनावृष्टिकार्क 

३१ जुलाई तक चलेगा । यह्‌ योग भी लेखा- 

रम्भे उत्लिखित “शनि अ्र्खारक योग' से 

भी महाबली ओौत्पातिक कुयोग है, किन्तु केतु 
। शनियोगका फल शास्तोक्त एेसा है । 


नीच राल्ि गते क्ररे पापग्रह समम्विते । 
तदा तज्जाति वस्तूनां मन्दता निश्चयेन वे ॥ 
रथात्‌ पिच्छला रिकाडं देखते सभी वस्तुभ्रो 
से जबरस्त सन्दा भी श्रा सकता है, स्थ ही 
मिथुने शनिका फल यह है :- 
घी कपास लोहा नमक क्षा? सिल तेल 
गुड़ खांड सवत्र तेज, मजीठ लाल रग सोना 
वैल चोडा हाथी (साईकल स्छू<? मोटर तथां 
मञ्लीनरी सामान) ्रौर सभी भ्र मद्दे, सात 
हरीप सात ससुद्र तट वासी मनुष्य तथ राजा 
(नेता) सतव प्रकार सुखी, सभी जगह ध + 
खा सभी सुनियोका मत है। भ्राज ही ध 
निका मीने भौम (शनि-भौमकेच् ९ त 





वर्षा नारक) से भ्रंशात्मकःकेनद्र योग भी वना 
हे जो महान्‌ श्रौत्पाततिक एवं दृघटनात्मकं कुयोग 
हे, यह नेताश्रोका पतन वा श्रवसान, यान दुध- 
टना चौर व रोगोपद्रव प्रजाविग्रह युद्धादि भय, 
सभी वस्तुग्रोमे तूफानी तेजी या मन्दीकी चाल 
निरिचित रूपसे देगा । चलती लाइनका उपयोग 
करना बुद्धिमानी होगी । 


, शनिकी पनोतीका फल :- १० जनको 
रानिदेव, कन्या रारिस्थ चन्दरकालमें मिथुन रचि 
मे प्रवेश करेगे । वृष रारिको श्रन्तिम तीसरी 
टया चांदीके पाये भ्राधिक लाभदायक । मिथुन 
रारिवालोको (हृदयम) लोहपादसे हानि एवं 
कष्टदायक, यहांसे ५ वषं रोष है । ककं रादिको 
साठ साती तावाके पाये (मस्तक पर ) लाभ- 
दायक रहेगी । ७।। वषं चलेगी । मीन रारिको 
(चतुथ ढया ताञ्रपादस्े लाभदायक, बृरिचक 
राशिको (श्रष्टम) स्वणेपादसे हानि व चिन्ता 
दायक होगी, किन्तु जिनको श्रष्ठ विशोत्तरी 
दशा चलं रही होगी उनको विह्ेष लाभदायक 
होगी । तारतम्यसे सर्वाङ्गीण विद वर्णन 
किसी योग्य पंडितके द्वारा प्राप्त किया जा 
सकता ह । १२ जूनको प्लुटो मार्गीं सभी चीजों 
मे जवदंस्त उथल-पुथल करेगा । ता० १४ की रात 
को श्री सूयदेव गत संकरांतिसे वारात्‌ ४ नक्षत्रात्‌ 
५ (१५ मुहूर्ता बटौ ्रवस्था) में शनि नुध + 
शुक्र + केतुसे मिलकर पञ्चायत करेगे जो 
जवदस्त तेजी या मंदीकरा जजमेण्ट देगे, तद- 
नुसार चलती लाइनका व्यापार करना ही 
बुद्धिमानी होगी । ज्येष्ठी पुणिमाको ज्येष्ठा 
नक्षत्र मन्दी चूचक होता है । 


अह माप 
इस मासमे ५ दानिवार तथा ५ रविवार 





दुभिक्ष भय, महान्‌ श्रौत्पात्तिक ह जो सभी 
वस्तुभ्रोमे तेजी ला सकेगे । १६ जूनको रीध्री 
उभाया भौम सोना चांदीके साथ व्यापारकी 
सभी वस्तुग्रोमे तेजी लाने वालः योग है । ता० 
९७ को री. पुनवंसौ शुक्त श्ररमक विदं मध्य 
देशम वर्षा श्रेष्ठ, दाल श्रन्नादि तेज. सोना 
चांदी मन्दे होगे। ता० २० कके बुध (गुर 
बुष-परतियोग) गुड़ खड रुई रेशम पाट सोना 
मन्दे, चांदी दाल भ्रन्न तेलक वीज तेज, कटी 
कहीं वर्षां भी होगी । जिसं क्षं में बट (बरगद) 
वृ्षको जटामें ग्रकु बहुत निकलेगे उस क्ष त्रम 
वषक्ताल श्रेष्ठ होगा । ता० २१ की रातको 
भ्राद्रायां रति (जलीय लग्न कालमें ) उणप्र° 
न -जस्थान मप्र०मे.५ जलाई तक 
कटी कहीं अच्छी वर्षां करेगा । ता २२ को 
मिथुनांशे गुरु-शुक्र पौन बजेसे ता० २४ तकं 
इन्दी क्षत्रोमे वर्षा होनेकी श्राशां दै। साथही 
नीमकी निवौली वेड पर सुव श्राव, पके, फुले, 
पेडके नीचे पहली वर्षा पड़ते ही ढेरों टपक पड़े 
तो उस क्षेमे निरिचत रूपसे ग्रागे भी श्रच्छी 
वर्षा होती रहेगी । ता० २३ को दोपहूरसे २४ 
वण्डेमे सुये-चन््र बादलोमे ही रहं साथ ही पूर्वी 
तायु चले तो इन्हीं क्षे मे उत्तम वर्षां निरिचत 
रूपसे होगी । किन्तु इस ॒वौरहाग्रष्टमीको घन- 
घोर गजना घोरं तेजीके कारण बना देती है । 
२५ जूनको कोक युक्तं होते हीं बुध + शुक्र योग 
का गुरुम प्रतियोग १९ जुलाई तक यदि वर्षा 
मो लावे तो मन्दा सम्भव, अन्यथा २५ जून ६५ 
की भाति यहां उक्तावधि १९ जुलाई ६५ तक 
कौ भति (1 साथ हः घोर तेजी यहां 
(त भी होगी । कन्तु यहां गुरुके प्रत्तियोगकी 
भी विरेषता हे । यदीमे सभी कर-पापग्रहोका 


नवर केनद्रगत भ्र्थात्‌ सूयं + शनि +-3 तुका 





त्रौ नासिक व्यापार दिग्दंन ६१. 


~ 





दान => श्यनो नय 9 ¢ गदो य 7 नयः व ज्यत 


मंगले केन्द्र योग तथा सू्ै-निका रदु ` तलकर बीज दाल श्रन्नादिको १२ जुलाई तक 


प्रतियोग तथा मंगल-राह केन्द्र योग॒ वषानादक तेज करेगा । श्राज ही रातको बुघ वक्री (गुरु- 


महोत्पात कारक कुयोग जो लेखारम्भमे “लनि दोनों वक्री) बादल वर्षा वायुत्ेग सागसब्जी 
श्रङ्खारक योग" से विशेष शक्तिशाली तै, वसे तेलके बीज गड खांडं दाल गरन्नादिमे सन्दीकीो 


ही काण्ड यहां भी प्रस्तुत होगे । वाजारका श्रा है, नींव श्रमचुर इमली सोना चादीमें 
चलती लादइनका उपयोग बडी सावघानीसे तेजी लाने वाला योग है।ता० ८ को दीध्नी 
करना उचित दै । सभी धातुग्रोके साथ सापे भौम सर्प भय इञ्जैकडनके विले परमावो 
ग्रन्थ वस्तु्ये भी किसी दिशाकौ श्रोर बडे का स्वेत शोर हीगा। चांदी तेज, सभी वस्व 
जोर-शोरसे चलेगी । ता० २७ को हषेल मन्दो होगी । शुक्ला ठं लनिवारीने वषनिर, 
मार्गी, सभी वस्तभ्नोमें ्रच्छा मन्दा लावे किन्तु गुक्ला ८।€ कोउ प्र० पञ्जाव राजस्थान 
शरारच्ं नहीं । ता० २८ को कृष्णा १३ से मणप्र० मे जहांभी ादलोंका मण्डान या वषा 
वायुवैग चालुहो तो तेलके बीज गड खांड दाल होगी, वहां रागे भी समय।नुकूल वर्षा टोती 
ग्रन्नादिमे चमत्कारिक तेजी चल पडेगी । ३० रहेगी । त7० १० को देवदायनी एक्रादली भोम- ¦ 
जूनको शनैश्चरी भ्रमावस तेजी कारक है । राज वारौ ७ दिनमे खतस्ताक तेजी लाने वाला | 
ही सायं सूयग्रहण दक्षिण भारतमे होगा । परीक्षित योग दै \ ता० ११ को सायं वुधास्त | 
लमयादिक्ाः विवरण “श्री विरश्वविजयपज्चाङ्ख ` परिचममे ता०५।६ को चली लाइनको बदल | 
ते देखिये । इस ग्रहणका प्रभाव इधरके व्यापार देगा । श्राज ही सायं सूय -हषल केन्द्र गुड खाड 

पर भी श्रव्य ही होगा । इसी श्रमावस को मे तूफानी चाल तो भ्नन्य वस्तुश्रोमे तेजी होगी, 

सायं ५। २ बजेसे ३ जुलाईक। ११।२४ बजे किसी नेता पर सङ्कट ्रथवा श्रवतान्‌ भी 

तक वर्षा श्नौर मन्दी होनेकी आशा है।१ सम्भवहे।ता० १५ 0 
जुलाईको सायं ५ बजेये बुध + शुक्र ¬-चन्द्र योगं पुरोक्षण ज्योतिषो चतुर-व्यापारी पतुभवी 
का गुदे प्रतियोग करीं कहीं महान्‌ वर्षा तो किसान सदैवसे करते श्रा रह दै, ताकि प्रागा 
कहीं सखाका प्रकोप भो सुनाई देगा । ता०२ वर्षाका ज्ञान भली भति हौ सक । श्राज सायं 
को सायं ७३० वजे बुध-शुक युतिसे घोर वषा ३ बजेसे कल सूर्यास्त त ढी प्रणिमा 
प्रौर तेजी होगी । ता० ३ को शुक्ला का रहिगी, इस कालमे ईशान पूर्वोत्तर कोण) तथा 
क्षय देशी धी मूग दाल श्रन्तादि गुड खांड पूर्व-उत्तर एवं परिचम दिशाक वायु (५ 
तूम्रर चना मटर खेसारी तेलके वीजो प्रच्छी पंजाव राजस्थान मण्प्र) मे जहां मी सासे 
तेजी होगी । सायं शन्युदय पूवेमे सभी वस्तुनो रात तकं जिस क्षेत्रे चले साथ दी 
को तेज करक मन्दी भीकर देताहै। ता०७ श्रालेप्र्हर नै बादलोमि, दी. ५. 
दुगे रेवत्यां भौम सई रेशम पाट किरानासोना बादल त्रजली गर्जना हलकी एहार € ध 
चांदी तेज, गेहूं जो चावल ज्वार बाजरा मक्का भी होती रदे तो वही. ग ४. 
दाल भ्नन्नादिमे मन्दी करेगा । किन्तु गती रहेगी, परीक्षित हं । जहा भ्राज १ ५ 

$ 0 7 । किन्तु रेवती दती ष्ट“, जण मासमे बोर वेजी ग 
मे भौमका मृगशीर्षमे शनिसे चरणात्मक वेध होगो वही गाग श्रावण मसि ५ 








ज्योतिष्मती 





हाजिर ओर वायद्‌ा बाजार भविष्य 
(१८ अपर ल १६७३ से १५ जुलाई १६७३ तक) 
| लेखक :--दवज्ञभूषण श्री पं० हंसराज शर्मा ज्योतिरचनद्रमणि. | 


हाजिर माकृट पर प्रभाव :ः- 

रानि मृगिरमें तेजी करेगा, श्रौर इसका 
प्रधिक प्रभाव तेल, तेलके वीज, नमक, तेजाव 
गंधक, केसर, अ्रौषधियां, लोहा तथा स्टील 
ग्रादि, इसके श्रतिरिक्त राहु तथा केतु भी तेजी 
करेगे रौर उनका प्रभाव सराफामें चांदी, सुई, 
चावल, चीनी तथा खाने वाले तेल श्रादि पर 
होगा । परन्तु तेल तिल तथा तेल सरसों पर 
प्रभाव कम रहैगा । चांदीमे ३ जुलाईसे विशेष 
लाइन चलेगी श्रौर भाव भी काफी चलेगा । 
म्रप्रंलका भ्नन्त तथा मई मासमे विहोष तेजीकी 
ग्रादा है ग्रौर इस तेजीका प्रभाव दैनिक प्रयोग 


को वस्तुश्रों पर श्रधिक्र होगा, कोयला, सिटीका ` 


तेल, पराफीन, मोम, डीजलकी कु स्थानोतें 
कमी म्रनुभव होगी । विनौला, चीनी. सुपारी, 
नारियल, कालीमिचं श्रादिमे पहले मन्दी रहेगी, 
परन्तु मईमें तेजी उकठेगी जो जुलाईके शुरु तकं 
रहेगी । इस वषमे इन वस्तुग्रोका स्टाक लाभ- 
प्रद रहेगा, हल्दी तथा केसरका स्टाक करनेसे 
हानिका भय हे । 
वायदा बाजार-- 

वायदा बाजारमें बाजार सराफा तथा तैलं 


होगी । प्राग्नेय (दक्षिण पूवं कोण) एवं 
न त्यकोण (दक्षिण परिचमी कोण) की वायुसे 
उपयु क्त क्षेत्रोमे वर्षका नाद, किन्तु बम्बईकी 
ग्रोर इन्टीं दिशाश्रोकौ वायुसे वर्षा होती है। 
कलकतत्ताकी श्रोर श्रागनेयकी वायुपे, मद्रासकी 
ग्रोर परिचमी वायुसे वर्षा होती है । 


तिल्ह्न अआआदिके भाव जुदा-जुदा चलेंगे जिनका 
ध्यान रखे । ग्रौर इषे लम्बी लाईन कूच इम 
प्रकार चलेगी :- 

१८ रप्र लसे ५ मई तक तेजी । 

६ मडसे २८ मई तक मन्दी । 

२९ मईसे ११ जून तक तेजी । 

१२ जूनसे २६ जुन तक मन्दी । 

२७ जूनसे १५ जुलाई तक तेजी । 

इनमें तेजीकी लाईनमें मन्देकी प्रतिक्रिया 
कम हागी, परन्तु मन्देकी ल।ईनमे तेजी की प्रति- 
क्रिया (1२८३1101 ॥ काफी हो सकता है जिस 
से सावधान रहे । 
शेयर बाजार ¦; _ 

„ ~स अरतविभे शेयर बाजारमें भाव काफी 
चलगे भ्रौर संतुरी, टाटा, दित्ली-क्लाथ, 
इण्डियन श्रायरन भ्रादिमे जो ल।इन॒ बनेगी वह्‌ 
कच इस प्रकारसे होगी :-- 

१८ प्र लसे २८ भ्रपल तक तेजी । 

२९ भ्रप्रलसे ७ मई तक मन्दो । 

७ मदसे १७ मई तक तेजी । 

५०८ मदसे ३१९ मई तक मन्दी । 

९ जूनसे ११ नून तके जोरदार तेजी । 
२९ भूनसे २५ जुन तक कमीवेशीसे तेजी । 
९६ जूनसे ( जुलाई तक मन्दी । 

1 ५ १५ जुलाई तक तेजी । 


खले दिनों काफी मवे 
तक स्वास्थ्य ठ ५ गे लम्बे समय 


के हने से “ज्यं रि ॥ ^ 
पाठकोकी सेवां र्हनेसे "ज्योतिष्मती" कै 


प्रागेको इससे का र सक्ता, प्राशाहै कि 


के विशेष दिन भी 6 1, १५; 





जया स 2 व ~= ~ ~ = ~ ---------~ ~= 
_ "~ य या म वायाः ह ~क - 


भक 


त्रौम।सिक पर्वं ब्रतादि निणेय ६२ 


# 
यदा दो य नयक निन निय 1 का |, =" । , । न्रे [~~ 1 र 


(न= 0 वा [| [1 1 | [ [वा {+ {म 1 क [+ क ~ 9 [1 


द) ¢ व्र ¢ य॒ 
्ैमासिक पवं व्रतादि निए 
अप्रं ल १६७३ ३० जून १ शुक्रवार वटक्षावित्री अमावस्या । 
ता० १७ मंगलवार सत्यत्रत पूर्णिमा सिद्धाचलयाता २ शनिवार चन्दरदशन मू० १५ 
9 ङानिवार--श्रीगणेज ब्रत चद्रोदय २२।३० ३ रविवार प्रताप जयन्ती मेला हल्दी घाटी 
6 रविवार वशूथिनी एकादीव्रत । ४ सोमवार श्री गुरुप्रजुं नदेव निर्वाणदिन 


३० सोमवार-सोमप्रदोषत्रत । १० रविवार- श्री गंगादरहरा । 
११ सोमवार निजंला एकादशो त्रत | 


मई १६९७३ ई० (१ 
ता०२ बुधवार श्रमावस्या ९ क क ॥** 4 
४ शुक्रवार--चनदरदशन श्रीशिवाजी जयन्ती । प र त र मु० १५ 
५ शनिवार ग्रक्षया र श्रीपर्शुरामजयन्ती [ १५ चुकव्रार-सत्यत्रत पू।णमा कवी रजयन्ती 
६ रविवार--श्री सूरदास जयन्ती । | व श्री गुरु हरगोविन्द जन्मदिन । 
७ सोमवार-जगद्‌गु्ट ` म्मा्य शंकराचाय १९ मगा चन्द्रोदय १।५४ 
जयन्ती, श्री रवीन्द्रनाथ जयन्ती । २६ मंगलवार योगिनी एकादशीन्रत स्मातं. 
ठं गलवार--श्रीरामानुजाचाथं जयन्ती । २७ बुधवार--एकादशीव्रत वष्णव, सम्प्रदाय 
१२ शनिवार मोहिनी एकादसीत्रत स्मातं. २८ गुरुवार प्रदोष ब्रत । 
३० शनिवार--शनंर्चरी भ्रमावस्या । 


१३ रविवार--मोहिनी ११ब्रत वैष्णवसम्प्रदाय 

१४ सोमवार वृषभ संक्रान्ति, प्रदोष त्रत । जुलाई १६७३ ई० 

१५ मंगलवार--श्री नसह जयन्ती । ता० १ रविवार- चन्द्र दशन मु° ४५ 

९६ बुधवार--सत्यत्रत कमं जयन्तौ । २ सोमवार श्री जगदीशरथ यात्रा पुरी उ डी, 

१७ गुरुवार--वशाखी पूरणिमा, वृद्ध परणमा ८ रविवार- भडली & मेलाशरीफ भगवती 

२० रविवार शरी ४ ४ ब्रत चद््रोदय १० मंगलवार देवशयनी एकादशी त्रत स्मार्त. 

व १ मरानन्दमयी ८१ चतुर्मास व्रतनियमादि प्रारम्भ । 
होत्सव (इस वषं उत्त रकाशीमे) धवार वैष्णव यति विधव की एक 

११ बुधवार वैष्णव यति विधवान्नाक। का. 


२८ सोमवार--्रपरा एकादली त्रत । 


३० बुधवार प्रदोष व्रत १२ गुरुवार प्रदोष त्रत । 


जून १६७३ ६० १४ शनिवार सत्यव्रत, वायुपरोक्षा 
अ ९१ रविवार व्यासपूजा, युर पूणिमा । 


„  महाराजा-जाधपरका शुभ्‌ विषाद + 

का शुभविवाह्‌ गत दि संरक्षक टिज हाईनेस् महाराजाधिराज श्री १०५ गजरसिहजी जोधपुर-नरेश 
॥ म ह गत दि० १६ फरवरी ७३ को पुञ्छ-कादमीरकी र।जकृमारी श्री हेमलताजीके साथ 
देहराद्‌न राही शानरोकतके साथ सानन्द सम्पन्न हभ्रा । जयपुरबड़ोदा-षवाभियर-कोटा- वू द 
करोली-पर्ता-ध्राग्न धामी श्रादिकैे महाराजा श्रौर राजस्थानके मुख्यमंत्री ग्रादि श्रनैक गण्यमाच्य 
मि साथ ज्योतिष्मती-सम्पादक श्री त्रिवेदी एवं श्राकाशवाणीके | कलाक पराचायं श्रीबलयाम्‌ 
मश क भी नवदम्पतीको भ्ाशर्वाद देने देहरादून पहुचे थ । २२ फरवरीको सायंकाल वलेरिज-दीटल ¦ 
नई दित्लीमे महाराजा ग्रौर नई महारानीका भव्य स्वागत समारोह सम्पन्न हमरा । 


इ"! 
प ० 
< = ५, [वि । ह ॥ 
क 


म ६ 
- श न 





श्प्रौर सद्भाव भो जख्रो हँ १). ट + 
5१. जीवन से भावना रौर सौंदर्य का उतना 


| तना षी गहर 
^ (दः सम्बन्ध दै. जितन। कि रोटी का। ध 
प जीवन एक कला ह ओर नियोजन एसका प्राधारं । 
०8 हम दूसरे पक्षों म नियोजन को स्वोकार करते 


| ¦ री म्यो न शयने परिवार @ो भो सोमित रलम क 
| | इस का सहारा ले। | 


श १ प्यार. गुह्यते, सहयोग, सदूमाठ @ लिप 


जीने के लिए भादमौ को रोटी हो काफ़रो नष्टो. व्यार 


 १प"इए परिवार नियोजन,  ' 41 
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६६ ज्योतिष्मती 


ग्राहकों ओर लेखकोसे आवश्यक निवेदन 


जो सज्जन गतवषं (वषं १५ संख्या ) श्रावण या जुलाई १९७२ के श्रङ्कसे प्राहक वने थ 

उनका वापिक मूल्य इस श्रङ्खमे समाप्त है । उनकी प्रतिमे छपा हूश्रा मनीभ्राडर फामं साथ भेजा जा 

रहा हे । वे ्रागेके लिए वाषिकि मूल्य ८५० मनीश्राडर हारा शीघ्र मेज दें । भ्रन्यथा उन्दँ समय पर 

 न्रावण भासका श्रद्ध प्राप्त न हो सकेगा । नाम पतेके साथ ही ऊपर (रेपर पर) श्रापकी ग्र टक 

, संख्या लिख रहती है, बह संख्या (ग्राहक नम्बर ) वाघिक मूल्य भेजते समय मनीश्राङंर फार्मके 
कूपन पर श्रवश्य लिखना चाहिए । ` 


स्यान श्रौर समयामावकरे कारणं जो महत्वधूणं लेख इस श्रङ्कुमे प्रकाशित न हो सकै--वे 
म्रागामीौ ग्रङ्कोमे प्रकाशित टागे । वृद्ध॒ वयोवद्ध विद्ानोके लेख सुवाच्य स्पष्ट रक्ष रोमन होनसं 
भौ पने रह्‌ गये हं । भ्रतः लेखक महानुभाव ग्रपना लेख सुत्राच्य स्पष्ट ्रक्षरोमें कागजके एक ही 
भरोर लिखकर या टाप करवाकर भजे तो छपनेमे सविधा होगी । भ्रागामी भ्नङ्कके लिए जौ गवेषणा- 
श्ण नेव | मरौर व्याप्‌।र भविष्य सम्बन्धी | लेख ज्येष्ठ कृ श्रमावस्या दि १ जून १६७२ तकत 
१5 पस हुन जावे वही, छप सक्केगो । सं ० २०३० वि के श्री विदवविजयपं चाग कौ श्न 
६ भी | ५९ विक्रयाथं हमारे पास नहीं है । श्रजमेरमें राजघ्रकादानके पास भी श्र बहुत थोडी 
वप्ता शेष है! ग्रतः मिन ्रावद्यकता हो वे श्रजमेरसे शीघ्र मंगवा लें । ज्योतिष सम्बन्धी श्न्य 
सर स्रितत दं, अतः इस सम्बन्धमें कम सज्जनं पत्र-व्यवहार न कर । | 


व्यवस्थापक “ज्योतिष्मती' सोलन (हि°प्र) 





7 न्ब 8 
(१) चांदी सोना सवधातु (२) रुई सूत पाट कालीमिचं (३) तेलक, बीज, खली धानको, 
२ १५ ४) दाल श्रन्नं |, नेद उवार बाजरा मक्का (६) धान चावल (७) लेयसं 
१७ स र (६) गुड़ लाड चोनी | ६ < र -णामें हल्दी धनियां जौरां लालमिचं सोफ मेथी 

ध सी एक वस्नका „क & वगंभिंसे ` किसी एक वगेके चास, हाजर 

ज, र = “० । छह मोसकरी १७६) ५० । तीन मासकी १०२)५०। वायदेको 9. 

वल चा ` १। छ हक २४२)५०॥ तीन माकी १२६) १०॥ एक साहनी व 

कातिक सुला १ संवत (२।५० । पालिक २६) ५० । साप्ताहिक १६)५० । वाषिकं 90 ॥ 

मनीश्राडर ही कर । 4 से दीपावली संवत्‌ २०३० तकं मूल्य रजिस्टरी लं समेत ० 

ह स्पष्ट सहित २९।५० तथ १२ मासकौ १२ कुण्डली वाला वर्षफल मेद १६५० । द्वाद नाग व 

दरिद्रतानाशक उपाय मतं पत्थेक मासकी दैनिक म्रन्तदंशा सहित विस्तृत ५२ | ध | 1 

नहीं को जाती । यहां न वाते ई ) पहले पाकर लिखा जावेग  । ( 9 1 1. 1 | 

+ ९५4 ज्जे जव ग कं = छ | उत्तर 0 त 
पता तार घ घ न जवावी काडं लिखे । उत्तर मिलने पर हं 


ते; -राजारात जैन ज्योतिषी, मेनपुरी (उ०प्र०) 
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